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लिवेदन 


देश की लन्नलि के लिये देश के इतिहास का 
जान लाभदायक ही नहीं, बल्कि आवश्यक है। 
इस देश का प्राथोन तो क्‍या अवोधोन इतिहास तक 
किस प्रकार घोर अधथकार में पढ़ा हुआ है-यह बताने 
की आअवश्यक्षता नहीं । अन्य देशो भाषाओं सें तो 
इस विषय को कुछ पुस्तक देखने में भी आतो हैं, 
परन्तु हिन्दी भाषा में इस विषय की एक भी उत्तम 
पुस्तक नहीं है। यदि स्वदेश का इतिहास तैयार 
करना एक सार्वजनिक कार्य हें तो स्वदेश का इतिहास 
सावेजनिक भाषा में तैयार करना आवश्यक सादें- 
जलिक कारये है। इस ऊँचे अभिप्राय के शासने रख 
कर ही सरडली ने इस पसतक के प्रकाशित किया है। 
यदि इस पुस्तक के पठन से पाठकी के अपने स्वदेश के 
इतिहास के ज्ञान में कुछ भी वृद्धि होगी तो सरण्हली 
अयला परिश्रम सफल उसरस्केगी। 

इधर कुछ दिनों से हिन्दी भाषा के पाठकों का ध्यान 

तिहासिक शुरुतकों की ओर अधिक झा हुआ 
दि्खिलाई पड़तर है। इसो फकाव के सहारे की आशा 


( सत्र) 


से सणठलो ने इत शुरूतक के! ग्रकाशित किया है। 
समण्डली आशः करतो है कि जो लोग हिन्दी भाषा सें 
हिन्दुस्थान का पूरा २ इतिहास प्रस्तुत करने के अयास 
में लगे हुए हैं उन्हें इस पुस्तक से घहृ्यता अवश्य 
सिलेगो । 


क्याही अच्छा होता यदि कोओ पिद्वान्‌ हिन्दी- 
रसिक स्वयं खोज करके इस प्रकार का मूल ग्रंथ हिन्दी- 
भाषा से लिखकर सण्डली केः प्र7थ/ए करने के लिये 
देता । ऐसा न होने ही से सण्डली के। एक मराठी पंथ 
का यह अनुवाद प्रकाशित करना पड़ा | मूल ग्रंथ के 
लेखक, बड़ौदू-राजपुत्र-विद्यालय के शिक्षक, शीयुक्त 
गोविंद सखारास सरदेसाद, बी० ए०, मराठो भाषा के 
शक प्रशिदु लेखक तथा दतिहश्श-तेत्ता हैं । मूल 
पुस्तक आपने 'सारतवर्थ का अवोधीसन एतिहाएण, इस 
मास से तीन भागों में लिखी है । पहले साग ऊँ 
समुसलसान-शासन, दूसरे में सराठा-शासन और तौसरे 
में दटिश-शरसन का इतिहास दिया गया है। सुस्तक 
के देयार हेते में का पन्‍्दह सोलह बे का ससय 
व्यतीत है! चुका है। अभी कुछ भाग प्रकाशित करना 
रह सी गया है। इसी पर से पुरुतक को चतमता का 


( ग ) 


आयाम किया जा सकता है! सूल ग्रंथकार ने छटिश- 
काल के दइपिएर:४ का पर्वोधे तथः उत्तराय इस प्रकार 
दो भागों में विभाजित किया है। उनमें से पूबो्घे के 
अनुमान चाये हिसले कए यह पुस्तक अनुवाद है। इस- 
लिये इशका नाम पूवोणे, भाग पहला रक्‍खा गया है । 
धार भाणों में पूर्वी समाप्त हो सकेगा। इस पहले 
भाग में पोर्तगीज़ों के भारत में शासन रा बणन दिया 
गया है | बाकी तरिच भागों में डच, फेराशोसी तथा 
दुरूट इंडिया कंपजी का इलिहास दिया जायगा। तब 
पूबोये सात होगए । बाद में सम ९७५३ के बाद से 
दर्तगश्थ सथय लक का इतिहास उतच्तराधे में रहेगा। 
ओऔीयक सरदेखाई की सम्धति में बटिश-काल के आरस्स 
का इतिहास विशेष बोधप्रद्‌ है। अतएवं हसने भो 
ऋम-भंग कर पहले उसे ही प्रकाशित करना उचित 
समका । यदि हिन्दी के हितिणियों की उछंता रि सु] 
लो बटिश-काल के पर्वांधे के बाकोा तोन भागों का, 
तथा उत्तराध का व सशलसान-काल और भराठा- 
काल का अनुवाद भी प्रकाशित करने की गण्डलो को 
इच्छा है। यदि सण्डली की यह इच्छा पूर्ण हुईतो 
उससे हिल्दी-लाहित्य की एक कमी कहाँ तक पूर्ण होगो 


इएका झशुमाय पाठक हो करले 0 
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के लिये जितनी जानकारी की आवश्यकता है केवल 
उतनीही इसमें दी जावे, परण्तु प्रत्यक्ष कास शुरू करने 
पर वह बढवाही गया । सशाठा रियाशल का प्रततिएत्स 
एक भाग में सम्पूर्ण न हो सका। नि नई बाते मालूम 
होती रहने के कारण दया अनेक बाद-ग्रल्त विषये 
की चर्चा होकर उनका निश्चय न होने के कारण 
मराठा इतिहास के उत्तराधे भाग का लिखना सौकफ 
करके ब्रिटिश रियासत का इतिहास हाथ में लेना 
पड़ा । इसके झलावा सरादा-काल का इतिहास सथ 
कोई थोड़ा बहुत जानते हैं, परन्तु ब्रिटिश काल कार 
जो यह पूर्वा्धे भाग प्रकाशित किया जाता है इसमें 
की अनेक बातें पाठकों के! सालूम नहीं हैं। सरोपियन 
लोग पहले पहल हिन्दुस्थान में क्योीं। व किस प्रकार 
आये, यह देश अपने कछ्ज़े में करने को ये।रयता उन्हें 
किस मकार प्राप्त हुईं, यानो राज्यों को उधलपथल 
'किन सिद्दान्तों पर अकसर होंती रहतो है-इन महत्व के 
अपनों का विचार इस पुस्तक में किया गया है, और 
._ इसीलिये इस समय में ऐसी सुस्तकों की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है ॥ पा 
इस पुस्तक के विषय--सेरे विचार में ज्रिटिश काल के... 
आरम्भ का यह इतिहास विशेष बोचप्रद है। व्यापार 
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करने के इरादे से यूरोपियन लोगों ने 'हिन्दुस्थान में 
आना शुरू किया उस समय से लेकर सन्‌ १७५३ ई० में 
ब्रिटिश पालेमेंट ने रेस्युलेटिंग. एक्ट पास करके 
गवर्नर-जनरल नियुक्त करता आरम्भ किया सस समय 
तक का सविस्तर हाल इस पुस्तक में था गया है। 
यानी, यह पुस्तक जिन पुस्तकों के आधार पर लिखो 
गदे है उन पुस्तकों सें से ख़ास २ सिद्धान्तों तथा 
विवेचन की चुनकर, उनका संग्रह सरल व खुर्सबद् रूप 
से इस पुस्तक में किया गया है। अधथोत्‌-यश्मपि 
विषय-क्रम सर्वधा सेरा निज का है, तथापि उनकी 
जो हक़ीकृत दी गदे है और उनपर जी चचों व टीका 
की गई है उसमें सेरा निजी भाग बहुत हो कस है। 
अगरेज़ी की प्रत्येक पुस्तक भिन्न २ उद्देश का अनुकरण 
करके लिखी गदे है। उनमें से कुछ पुस्तकों सें घटनाओं 
का वर्णन सातन्न दिया गया है, और कुछ पुस्तकों में 
. कैवल दीका ही दी गई है । इसलिये दोनों प्रकार को 
पुस्तकें में से सपयुक्त भाग लेकर जोते हुए देश के साथ 
सहुद्यत्व पूवेक स्वतस्त्र रचना के द्वारा इस पुस्तक में 
उसका अवतरण किया गया है । पुस्तक में दी हुई हर- 
एक बात के सबूत में मूल अँगरेज़ी भ्रंथ का आधार 
देने से पुस्तक के पढ़ने में रस-संग होता है, इसलिये 
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सब शबारसूद ग्रंथों को एक सूथी अलग दे दी 
गड्ढे है ॥ 

तथापि अनेक ग्रंथों भें से नाना प्रशार को बातें 
इकट्ी करके उन्हें एक कहानी के रूप में सुर्खंबहु रोति 
से लिखना यह भो बड़े परिश्रम व ओखिस का काम 
है। अपने इस श्रेष्ठ मारफएटज के स्वासित्व का पश्चिस 
के लोगेा के हाथे| में जाना संसार के इतिहास में एक 
बहुत बढ़े सहत्व की घटना है। उसे अच्छी तरह ससक 
कर औरों के! उसे समझाने के लिये पश्चिस के लोगों 
को तरक्ी के ध्यान में रखना तथा एशिया व यूरोप 
के प्राचीन सम्बन्ध का शोध करना आवश्यक है। 
मनुष्य की घन-तृष्णा यही एक राज्यों को ट्थलप्थल 
का मूल कारण है, और घनोत्पादन का रा्ट्रीय साधन 
व्यापार है । इस व्यापार हो के कारण इस देश के 
आझुबण भूसि' यह नास प्राप्त हुआ था । यह व्यापार 
पश्चिम के लोगों के हाथ में कैसे गया, और उसके द्वारा 
: यहां अपना राज्य किस प्रकार उन्होंने स्थापित किया, 
. इस बात का पूर्ण विवेचन इस युस्तक में क्विया गया है। 
- . विचार-स्वतन्त्रता के येष्ग से यूरोप में नवीन जागति 
किस प्रकार हुईं इस बात का विवेचन प्रकरण ९, २, ४, 
८ इत्यादि में किया गया है। पोलेंगीज़, फंच व 
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अक्रेज़ इत्यादिकेर को गशण-देष-चचों यथा स्थान दो 

ई हे, (3० प्रकरण ६, १८, १७ है०), उस यर से सनुष्य- 
स्वभाव को परोछा करने में सहायता मिलेगी, क्ये'कि 
इस प्रकार को परीक्षा करना यह इतिहास का एक 
प्रधान अड़ू हे । थाश/क, सामाजिक, व नेतिक बातों 
में राष्ट्र पर निरथंक बंधन रखने से कितना नुकसान 
होता है यह भी अनेक स्थानों पर दिखलाया गया है, 
(3० प्रकरण १९, सं० ६) । सांपत्तिक प्रश्नों से तो समग्र 
चुस्तक हो भरी हुई है। व्यापार का महत्व, पश्चिस 
के लोगों को खटपट, अड्गरेज़ों का उद्योग तथा उनको 
किफ़ायत, साहस व दिक्कुतं, इसी प्रकार राज्य-स्थापन 
के विषय में उनका उद्योग व. इड्जलेण्ड के रूगड़े 
(प्रकरण १२, १३), और इसी तरह उनका निजी व्यापार व 
राज्यकारणार को गड़बड़ (प्रकरण २२, २३, २४) थे सब 
बातें सांपत्तिक स्थिति समझने के लिये उपयोग सें 
आदेगों। इसी प्रकार राष्ट्रीय अभ्युदय के प्रधान अड्डों 
पर भो प्रसंगालुस/र बहुत कुछ विचार इस पुस्तक में 
किया गया है। उसपर से यह जान पड़ेगा कि अपना 
भावी उदय यदि होने वाला है तो पहले सांपत्तिक व 
नैतिक कारणों ही से, अर्थात्‌, व्यापार-यहु से ही, वह 
होना चाहिये ॥ 
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दिवयीं का ऋम--शुस्तक के सूबोण्चर में एपरणों 
के जो नाम दिये गये हैं उनपर से यह उसझ में आा 
सकेगा कि विषयों का ऋस किस प्रकार किया गया 
है। प्रत्येक प्रकरण में थे सब बादें तो दो हो गे हैं 
जो उसके विषय से संबन्ध रखतो हैं, किन्तु उनके 
अलावा और भो कुछ निराले विषय का प्रतिपादन 
किया गया है। प्रत्येक प्रकरण से जो क्रम से उप-प्रकरण 
दिये गये हैं उनसे से किसी भीं उप-प्रकरण की निकाल कर 
यदि येंही पढ़ा जाय तो जान पड़ेगा फि उठ लप-पकरण 
में जिस विषय का वर्णन दिया गया है उसके सम्बन्ध 
को सारो हक़ोक्तत उसमें दी गई है। जहां तक हो सका 
है इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जी के उकताने 
वाले वर्णन न आने पावे, और किसी सी घटना का 
वन व उसपर टीफात्नक च्चो इन दौनों का उचित 
सेल करके पुस्तक को भरसक सनोरंजक बनाने का प्रयत्न 
किया गया है । आलबुकर्क, चाइल्ड, डुप्ले, क्लाइज, 
सिराजुद्रीला इत्यादि पुरुषों के चसत्कारिक जीवन- 
बृतान्त व उनके खभावों की नाना प्रक्तार की छायायें 
इस पुस्तक में पाठकों के देखने में आवेंगी। इसी तरह 
अंबोयना को कत्ल, सर टॉसर्सा रो की वक़ालत, डुप्ले 
की हिकसतें, कलकत्ते की काल कोठरी, झासी की लडाओे, 
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क्ाइबव का उद्योग व पालेमेंट में खटपट इत्यादि अनेक 
प्रकरण पढ़ने सें सपन्यास के ससान सनोरंजक जान 
पड़ेंगे। कई विषये के सम्बन्ध में झाज कल जो मायूली 
तौर पर ग़लत ख़यालात फैल रहे हैं उन्हें दूर करने के 
इरादे से हर एक विषय के बारे सें जितनी जानकारी 
झअश्तक इकट्टी व प्रकट हुई दे वह सब इस पुच्चक में दे 
दी गहे है। इसो प्रकार पाठकों के! चाहे उस विषय 
का संबन्ध फ़ौरन निकालने में सुगतता हो इस उद्देश से 
पुस्तक के अंत में पुरुषों को, स्थलों को, लोगें को व 
विषयें| कौ--इस प्रकार को चार सूर्चियां भरपूर दे 
दी गड्ढे हैं ॥ 


शुस्तक के देश्य-मिहनत करने पर भी पुस्तक में 
अनेक देाष रह गये हैं यह में स्वीकार करता हूं । एक 
सच्चे इतिहासकार की योग्यता सुर में न होने के 
कारण बहुविध जानकारी व सिन्न २ ग्रंथकारें को 
को हुईं चर केश इकट्री पाठकों के भेठ करने के सिवाय 
ओर अधिक मैंने कुछ नहीं किया है। अधिक विद्वान 
व अधिक कुशल लेखक इसको अपेक्ष। उत्तम पुस्तक 
पाठकें कैश भेंट कर शकेगा-इसूमें संदेह नहीं । इस बारे. 
में मेरी प्रथम दे। पुस्तकों पर से क़द्ेएकीं ने अपनो .. 
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गलत समक करलीो है, ऐसा जान पड़ता है पहले हो 
से, में एक 'इतिहासकारः हूं, इस प्रकार को कल्पना 
करके, बाद में, इथिरः“कार के गुण मेरी युस्तक में 
नहीं हैं, इतलिये, वे मुझे दे देते हैं । यह केवल वस्तु- 
विपयोस है। 'मुसलसानो रियासत' में मेने साफ़ तौर 
से लिख दिया है कि इतिहाइुकरर की येग्पता सुझ में 
नहीं है । मेंने यह उद्योग केबल अपने हाल-ऋमशर के 
लिये किया है। सराठो भाषा में इस देश के इतिहास 
को एक भी युरुतक नहीं है । जब तक कैद येग्य पुरुष 
सस तरह को येपग्य पुस्तक तैयार न करे तब तक मेरे 
इस प्रयत्न का थोड़ा बहुत उपयेगग सब को ब खासकर 
अध्यापकों के होगा केवल इसो उद्देश से में यह कास 
कर रहा हूं । मेरे लिये यह काफी है कि मिह्नत करने 
में मेंने किसो तरह को कमी नहीं की है। तथापि इस 
पुस्तक में जिस 'किप्तो के! जो कई देष दिखिलाई पढ़ें 
वे यदि ख़ास पत्र द्वारा या ससाचारपन्न द्वारा मुस्‍्के 
सूचित करे तो में उनका उपकार सामूंगा। स्वदेश 
. का इसिहास तैयार करना एक सावेन्ननिक कर्तव्य 
है। इस बात के ध्यान में रखकर, देशय दिखलाने के 
काय में पाठक संकोच अथवा आलस्य न करें यही मेरी 

 सविनय प्रार्थना है ४ 
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घन्यवाद-जिन युस्तकों के आधार पर थह पुस्तक 
लिखी गई दे सनकी नासावली पुरुतक में दे दी गे है । 
सन युस्‍लकेीं के लेखकें का में सवेधा आभारी हूं। इसी 
तरह अनेक विद्वानों ने समय २ पर असूल्य सूबनायें 
करके व अन्य प्रकार से मुझे सहायता दो है-यह उनका 
मुझ पर एक बड़ा भारो उपकार है। इस उपकार के 
पलटे में उन्हें धप्यदःए देता हूं ॥ 





जिस देश-हितैयी नरेश को सैवा में में आयसुष्य व्यतीत 
कर रहा हूं उसी के कृपा-प्रसादु का यह पुस्तक फल 
है । तथापि सुश्दक सें जो कुछ विवेवन किया गया है 
उसके साथ उनका कुछ भो सम्बन्ध नहीं है । उसके 
लिये मैं ही जवाबदूर हूं ॥ 


अब सराठा व ब्रिटिश रियासतों के उत्तराधे भाग 
प्रसिद्ठु करने हैं । वे भी शीघ सम्पूर्ण करने की जगदीश 
मुझे शक्ति प्रदान करे यही केवल प्राथेना है ॥ 


राजपुत्र विद्यालय, रस पक 
... बड़ौदा, गोविंद रखाराम सरदेसाहे। 
सवम्बर, सन्‌ १९०६ क्‍ 


भारतवष्े का अवाचीन इतिहास । 
बाटेश काल 





पू्वाचे भाग 





अआेगय्य्नण प्रकरण 
पहले समय की व्यायारिक उसपयशापयथणल 


१-पहले जमाने में धनवान होने | ६-सिककन्दर बादशाह की व्यापार 


की कुंजी । संबंधी नीति । 

००, रु ँ 
२-आवयोीन व्यापार के माग । 9-मिश्र देश के राजाओं का 
३-प्ूर्वीय वस्तुओं का यूरोप में | मयक्ष । 

प्रवेश । ८--रोसन लोगों का प्रयक्ष । 
४-मिश्र श्रौर फिनिशियन रा्रों | 6--ईंरशान ॥ 

का व्यापार । १०-अरब के सुसलसानों का 
५-यहूदियों का व्यापार । उद्योग । 


पहले जमाने में धनवान होने की कुझ्ली । 
देशबर की इच्छा से य्रोप और एशिया खण्डों का 
सम्बन्ध इधर कई सदियों ते कलश: अधिक अधिक 


२ भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ इक 


जुड़ता जा रहा है | इसलिये राजनो“ते-विशश्रदें का इस 
जोर ध्यान आकर्षित हेारहा है कि, आगे चलकर इस 
सम्बन्ध का अन्त कहां पर होगा । ऐसे मे।के पर इस बात का 
समझना जरूरो है कि इस प्रश्न का पूर्व-स्वरूप अथोत 
एशिया और यूरोप का पूर्व सम्बन्ध कैसा था | हिन्दुस्थान 
में अड्भरेज़ी राज्य स्थापित होने का इतिहास भी इसी 
विषय के भीतर आजाता है । 


यूरोप और एशिया खर/ों में बहुत घुराने ज़माने से 
व्यवहार जारी था | एशिया खण्ड युराने समय में सब 
तरह को सस्यता का आदि-स्थाल था । विद्या, कला, 
व्यापार, तत्वज्ञान आदि प्रत्येक अर का ज्ञान एशिया 
खरड से ही यूरोप के प्राप्त हेश्ता था । तिश पर भी 
यदि व्यापार के विषय में देखा जाय ते एशिया के 
बिना यूरोप की आवश्यकऋताएं क़दूस क़दूस पर रुकी 
रहती थीं । क्यें।कि मनुष्य के अपने जीोवत-मिवोर के 
लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुआए करती है वे 
. आायः एशिया से हो यूरोप के जातो थों । हिन्दुस्थान, 
. चौन आदि एशिया खण्ड के युराने राज्य खूब भरे पूरे 

_(ससृहुशालोी) थे, इसलिये अन्य देशें के! अपने निवोह 
को ज्ोज़ें यहीं से प्राप्त हुआ करती थीं । 


प्रथम मकरण | पहले समय को व्यापारिक उथलापथल डे 


पश्चिसो देशें के अवोचीन इतिहास का यदि सूक्ष्म- 
दृष्टि सै अवले।कन किया जाय तो, यह बात दिखाई 
पड़ेगी कि स्पेनिश, पे।तेंगोज, डच, फ्रेंच, जिटिश, जमेन 
आदि अवोचोन देश व्यापार के द्वारा हो घनवान हुए 
हैं, और घनवान हेने से ही उनको राज्य-सत्तः की द॒द्ठि 
हुईं । कहने का सतलब यह कि संसार के व्यापार में उथल 
पथल करने को शक्ति. जिस राष्ट्र में जितनी अधिक 
हा।गी वह राष्ट्र उतनाही अधिक धनवान होगा और 
जे राष्ट्र जितना अधिक घनवान हागा उसको राज्य- 
सत्ता भी उतनो हो अधिक ज़बरदुरुत होगो । ऐसी दशा 
जिस प्रकार इस समय के इतिहास में दिखाई पड़तो है 
वैसीही,-किन्त इससे भी अधिक, पुराने इतिहास में 
भी दिखाई पढ़ती है। इस 'मियम का साफ और 
उत्तम अनुभव यदि हमें नहीं होता हो ते, उसका 
यही कारण है कि, पुराने इतिहास का ज्ञान हमें 
विशेष रुप से नहीं है । देश के लोगें का उपयोगी 
साल देश में ही उत्पन्त होना चाहिये, और उससे 
तरह तरह की सर्वेताधारण की आवश्यकता की वस्तुएं 
बनाने को कला देशवासियों के! आनो चाहिये । यदि 
ये देने बातें हैं। ते। किसी देश के अपने निवरेह के 
लिये दूसरे देश पर अवलस्बित नहीं रहना पढ़े । यही . 


४ भारतवर्ष का अवाोचीन इतिहास [ पु 


नोति प्राचोन काल के देशों के लिये भी लागू थी । 
हिन्दुश्घान, घोन आदि देश प्राचोज समय सें धनवान 
थे इसका भो यही कारण था « हिन्दुस्थान एक ऐशा 
विचित्र देश है जहाँ सभो देशें की हवा पाई जाती है । 
साथही जमीन ऐसी उपजाऊ है कि पृथ्वी के किसी 
भो देश के उत्पन्न होने वाले पदार्थ प्रायः यहाँ उत्पन्न 
हो सकते हैं। इससे यहाँ के लोगों के अपने निवए के 
लिये दूसरों का सुंह कभी नहीं देखना पढ़ता था। 
हसारे भायोन ग्रन्थों से अनेक विद्वाने! ने सित्ु किया 
है कि उत्तम कार्रगरी और कलाकैाशल छः बहुए प्रः्यील 
समय सें उदय भो इसो देश में हुआ था । अर्थात 
जब पृथ्वी के अन्य देश गिरी हुईं दशा में थे तब यह 
देश बहुत उच्तत था। यहां की पेद्वार से हमारा ते 
निवोह होता हो था; किन्तु एश्वो के अभय कई 
देशों का निवाह सो यहां के साल पर 5वलस्थित था । 
आचोल समय में पूर्व, पश्चिस, उत्तर और दक्षिण चाशें 
दिशाओं को ओर बहुत दूर तक इस देश का बाहरी 
: देशों से व्यवहार जारी था। प्राचीन सतय में हिन्दुस्थान 
के अग्नेय-काण के द्रोप-समूह तथा पूर्व के चीन, जापान 
. आदि देशों से हिन्दुस्थातन का व्यापार जारी था। 
_ -वद्भघस का प्रचार भो इसो कारण से अधिक हुआर 
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था । तथापि इपत समय हम अति दूर पश्चिल के एक 
बलवान राष्ट्र के अधिकार में हैं और यह बात बतलाने 
का इस पुस्तक का सुझुय प्रयोजन है कि यह प्रचण्ड 
राज्यक्रान्ति किस प्रकार घटित हुई; इसलिये सब से 
पहले यह जात समझनों चाहिये कि हिन्दुस्थान से 
पश्चिस के देश और विशेष कर यूरोपीय देशों को 
स्थिति व्यापार के समासलों में पहले कैसी थो और इस 
देश से उनझा सम्बन्चन किस किस प्रकार दूढ़ होता 
गया । 
बहुत प्राचीन समय में हिन्दुल्थान और खसूरोपोय . 
देशों का परस्पर व्यापार बहुत करके खश्की में और 
कुछ अंशों में किनारे किनारे प्रचलित था । यद्यपि उस 
समय के लोगों को नौका-प्रवास सालूम था तथापि उस 
. समय के जहाज़ आजकल के समान सिम छोड़कर 
बोच समुद्र में जाने को हिम्सत नहीं कर सकते थे । 
हिन्दुस्थान से बाहर होकर ख़ास यूरोप में जा पहुंचने के 
लिये इस व्यापार के रास्ते नियुक्त थे। उस समय उन 
रास्तों की बडी क़दर थी। उन रास्तों से ऊंट और 
अन्य उानवरों के बड़े बड़े काफिले यहां से व्यापार का 
साल दूर देशों के! ले जाते थे। इस व्यापार के आवबा- 
_ गसन (द्रआसद्‌ बरआमसद) के अधिकार सें रखने के 


दि भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास | उबाच 


लिये उस समय के राष्ट्रों में बड़ो कटापटो हुआ करतो 
थी । क्ये।कि आजकल के समान हो उनको भो विशेष 
आमदनी व्यापार पर अवलरूम्बित थी । यूरोप के समान 
बड़े भारी देश के लोगें को रोज रोज को ज़रूरतां और 
ऐशआरास का साल पूरा करना कोई छोटे समेटे फ़ायदे 
की बात न थी । इसी फायदे के लिये ग्रीक, रोशसन, 
मिसर, फिनिशियन, असोरियतल, हिबरु आदि अनेक 
पराक्रमों राष्ट्र कमा फिया करते थे। इन कणड़ों का 
उल्लेख बाइबिल आदि पुरुतकों में भो पाया जाता है । 
व्यापार के साया पर जिन राज्यों का अधिकार रहता 
था वे राष्ट्र उन्नत रहते थे। अवोचीन सम्रय में भी 
चंगेज़खां, तेमूरलंग आदि पराक्रमी पुरुषों का ध्यान 
विशेषकर इस फायदे हो को ओर था | सारांश, आज 
कल के रमान प्राचीन ससय में सो देश का घनो हीना 
व्यापार को आमदनों पर अवलम्बित था 


.... २-प्राचीन व्यापार के मागे। 

_ इंग्लैंड देश एथ्वी के घल प्रदेश के बीचों बीच और सम- 
शीतेण्ण कटिबंध में है । उस देश के! इन दोनों भूगोल 
सम्बन्धी कारणों का फायदा बहुत होत! है। वहां से दर्षिख 
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की ओर तथा पूवे को ओर किनारे किनारे आने लगे 
ते! ठेठ चीनसमुद्र तक आठ दुश हज़ार सोल का समुद्र 
किनारा बराबर मिलता है। इस किनारे पर व्यापार 
के बड़े बड़े बन्दर हैं और इन सब बन्द्रों से भिन्न भिन्न 
जलवायु में उत्पन्न होनेवाली अनेक उप्योगो चोज़ों का 
लाना लेजञाना हुआ करता है। हिन्दुस्थान और 
पूवे के द्वीोपों की अपार सम्पत्ति को कथा बहुत प्राचोन 
, समय से पश्चिम के देश वाले खुना करते थे | किन्तु 
पूत्र देशवालों को पश्चिम के राष्ट्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान 
. नहीं था। उस सलय साल का लाना लेजाना सित्न 
सिन्त देशों के हाथ में था । ख़ास ख़ास जगहों की ख़ास 
ख़ास चीज़ें नियमित स्थान सें वे पहुंचाया करते थे, 
और किसी स्थान को चोज़ों के द्वारा ही वे उस स्थान 
के लोगों को जानते थे । उस समय आजकल के समान 
_ स्वेज़ को नहर नहों थो, बल्कि वहां ज़मीन थो । जो 
सकरी ज़सीन देश देशों को मिलाती है उस संये।ग-भूसि 
को स्थल डसरूमच्य कहते हैं। यह स्वेज का स्थल उसरू.- 
सध्य सूसच्य समुद्र से पूर्व समुद्र को अलग करता था । 
इसलिये पूरे समुद्र से भूमध्य समुद्र को साल पहुंचाने के 
. लिये दो रास्ते थे । एक देरान को खाड़ी से ऊपर जाकर 

. ज़सीन द्वारा यूम्रेटिस नदी के किनारे होकर एशिया 


५ भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास | व 


साइनर अथोत एशियाई रूस से भूसच्य समुद्र में पहुंचने 
का, और दूसरा लाल समुद्र के उत्तर किनारे पर उतर 
कर खुश्की के रास्ते से मिसर देश होकर भूमध्य समुद्र में 
लतरने का । इन दोनों के सिवाय एकद्स उत्तर को ओर 
से भी एक तीसरा सार्ग था। यह मागगे हिन्दुस्थान के 
उत्तर की ओर मध्य एशिया से ऑक्सस अथोत आयू नदो 
के किनारे से कारिपयन समुद्र होकर काले समुद्र में 
लतरने का था| कार्िपियन समुद्र के उत्तर ओर दक्षिण 
को ओर को इस सागे को दो शाखायें थीं, वे दोनों शा- 
खायें काले समुद्र में आकर मिलती थीं । 
इनमें से एशियासाइनर होकर जाने वाला सागे 
बहुत प्राचीन था। हिन्दुस्थान के जहाज़ किनारे किनारे 
ईरान को खाड़ी के उत्तर सिरे से जाकर वहां के बन्द्रों 
“सें यहां का माल बेचा करते थे । यूफ्रेंटिस नदी के मुहाने 
के आसपास का प्रदेश पुराने ज़साने में खाल्डिया कह- 
लाता था । खाल्डिया बन्द्र में उच साल के लाद कर 


ऊंटों के काफिले उत्तर को ओर जाते थे और फिर रेगि- 
 झ्तान से पश्चिस को ओर फूंक कर पालमोरा अथात 

. ताइमूर में आते थे। वहां से आगे नेऋत्य को ओर उसर- 
स्कस में उतरते ये। डमासुकस से सस रास्ते को दे ग़ाखाएं 
फूटती थीं। एक सोचो पश्चिम को ओर समद्र किनारे 
के! जाती थी। उस पर टायर, सोडोन, एकर, आस्कलन, 
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आदि प्राचोन शहर पढ़ते थे | दूसरो शाखा दक्षिण को 
ओर मूक कर पालेस्टाइन के किनारे से इडोस प्रान्त 
होकर मिसर देश में जा पहुंचतो है, और वहां लाल समद्र 
के रास्ते से इसका सिलाप होता था । प्राचोन काल के 
व्यापार का सखय रास्ता यहो बीच का राख्ता था । 
उत्तर की ञोर का रास्ता 'हिमालय के परक्तिचस से 
बाहर होकर सच्यएशिया में शआ्रॉक्सस नदी पर जाता 
था । वहां हिन्दुस्थान की वस्तुओं को, और चोन से 
आये हुए रेशसो माल का सम्सिलन होता था। इस रेशसो 
कपडे के। चोन के पश्चिमी भाग से पैदल आँक्सस नदो 
तक पहुंचने में ६० से लेकर १०० दिन तक लगते थे। वहाँ 
से सब माल दो रास्ते से होकर काला ससतद का जाता 
था । एक रास्ता कास्पियन समद् के दक्षिण को ओर 
से और दूसरा उत्तर को ओर से था। इसके सिवाय 
कास्पियन समुद्र से और कहे नदियों से यह माल जहाज़ों 
की सहायता से भो आगे पहुंचाया जाता थ३। इस 
समय काहिएयन के पश्थिसी किनारे पर बाकू नाम का 
- शहर है, वहां से काले समुद्र के पूछे किनारे जे! बाटूस 
शहर है वहां तक रूस की रेलगाड़ी का रास्ता है । कहा 
जा सकता है कि आयः पहले के व्यापार का यही 
रास्ता था। इस रास्ते पर टिफलिस शहर है । 
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इन रास्तों के शियाय आशा चिल्यपर से ठोक पश्चिस 
से इंरान के। जाकर बगदाद में बोच वाले रास्ते से 
मिलने वाला भो एक सागे था। परन्तु इन रास्तों का 
महत्व भिन्न भिन्न समय में भिन्‍न 'भिन्‍न प्रकार का था । 
उत्तर की ओर भमध्यएशिया से जे। सागे जाता था वह 
बहुत फासले का था, उसमें जाने से ख़चे भो अधिक 
पड़ता था और जान भाल का भो जाखिस था। 
वह भागे बढ़े बड़े बालू के मैदानों से बर्फ से ढके हुए 
जकुल और पहाड़ों के पार करता हुआ जाता था । 
इसलिये थोड़े वज़न और भारी क़ोमत के चौनी रेशमी 
साल के सिवाय अन्य प्रकार का हलका साल इस सागे 
से अधिकतर जाता हो नहीं था। केवल चीन और 
यूरोप का व्यवहार सदा इसो सागे के द्वारा हुआ करता 
था। पोछे बोच के सीरिया का राश्त' बन्द होने पर 
इस उत्तर के रास्ते का महत्व बढ़ गया । 


काले समद्र से जे साल आता था उसका अधिकांश 
भाग कांस्टेणिटनेपल ( कस्तंतुनिया ) में उतरता था 
और वहां से तसास यूरोप में फैलता था। कभी कभी 
.. कस्तंत॒निया में न उतर कर डेन्यूब आदि नदियों से 
 आहर ही बाहर यूरोप में पहुंचता था। क्रोसिया और 
डेन्यूब नदी के किनारे के अदेश इस व्यापार के कारण 
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सुधरने लगे। क्रोमिया के थियेडोसिया नासक स्थान 
में ग्रीक (यूनानी) लोगों के व्यापार का एक सुखु्य अड्डा 
था। इसो तरह इस क्रोमियन आयद्वीप में आगे चल 
कर अनेक राष्ट्री ने व्यापार के लिये अपने अपने अइडे 
बनाये थे । 


न्‍क उलनका थक नारभ८क&८०3 कफ पता 


३-प्रबोध वस्तञ्षों का यशेप में प्रवेश । 


कहा जादा है कि ऐतिहासिक काल के सन॒ष्यों का उदय 
पहले पहल एशिया महाद्वीप में हुआ । पहले 'मिन्न 
भिन्न राज्यों में सब प्रकार का व्यवह।र खश्की के रास्ते 
से हो होता था । इसके बाद इेश्वर ने मन॒ष्य को फऊँट 
जैसा बहुत ही उपयोगी पश दिया जिससे सनष्यों 
के लिये दूर का प्रवास सुखकारी हो गया । एशिया के 
पश्चिमी भाग में बालू के बड़े २ मैंदान हैं, इसलिये 
वहां साल का लाना ले जाना केवल ऊूँटों के द्वाराही 
हो सकता है। हज़ारों व्यापारियों का एक समूह अनेक 
पशुओं पर अपना साल लाद कर नियसित समय और 
बड़ी व्यवस्था के साथ हज़ारों सील का मधास किया 
करता था । ससय पर समय, यग पर यग, बीतले गये 
प्ररन्‍्तु इन व्यापारों क़ाफ़िलों की पद्ठुति ऐसीही जारी 
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रही । इसो पढुति के कारण एशिया के पूर्वी किनारे 
के राष्ट्र पश्चिम किनारे और उसके भो आगे के राष्ट्रों 
को पहचानते थे । 

उस समय यह पद्ुति चाहे कितनी ही उपयोगो रही 
हो तौमी उसे अनेक बाधायें भी भोगनो पड़तो थों । 
रास्ता बढ़े धोखे का था, ख़चे और परिश्रम भी हद से 
ज्यादा करना पड़ता था । इसलिये सनुर्ष्या को इससे भो 
सुलभ भागे ढूंढने की आवश्यकता हुई, ओर शोघही 
ऐसा सागे ढूंढ भी लिया गया । पहले छोटो छोटो 
होंगियों और नावों के द्वारा यद्यपि नदी, पुराने ज़साने 
में खाड़ी और किनारे की छोटी छोटी शाखाओं में 
प्रधास आरम्भ हो गया तथापि नौका-नयनशास्त्य 
( जहाज़ों के चलाने की विद्या ) को आज कासा 
. जन्नत स्वरूप आप्त होने को बहुत ससय व्यतोत करंना 
पड़ा । आज जो ऐतिहासिक बातें जानो जातो हैं 
उनसे सालूम पड़ता है कि पुराने ज़साने में भूमध्य समुद्र, 
अरब समुद्र, देरान को खाड़ो आदि स्थानों में 
जहाज़ी व्यापार शुरू था । सीरिया के पशिचियो 
किनारे पर फ़िनीशियन नास का एक राज्य था। उसको 
राजघानी टायर नासक नगर सें थी । इस देश के लोग 
. व्यापार के काम से बड़ेहो साहसी थे, तथा सिसर देश 
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के लोग भी व्यापार में अग्रगर्य थे । पश्चिमी एशिया 
खरह में पुराने ज़माने में जिन राष्ट्रों ने उन्‍नति को थी 
उनकी उन्नति और नाश का कारण इस व्यापार के 
हारा ही हुआ था। जैसे दो देशों में लड़ाई होने से 
हारा हुआ देश नष्ट हो जाता है उसो तरह राष्ट्रों के 
अद्ल बदल का परिणाम शान्त समय को किसी क्वद्ग 
सालूस होने वाली बात से ही उत्पन्य होता है। 
सल १४९८ इसी सें जब वासकोंडिगासा ने अश्फ़िका को 
परिक्रमा कर जल-म्गगे से पूर्व समुद्र में आने का सागे 
हुंढ॒ निकाला तभी से अनेक सध्यकालीन राष्ट्रों का 
भपाटे से अस्त हुआ । 
.. यह बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती कि 
 म्राचीन सभ्य में इस प्रकार व्यापार का लेनदेन कब से 
आरम्भ हुआ । यूरोप के कई पुराने ग्रंथों में ऐसी चीजों 
के नाम पाये जाते हैं जो केवल हिन्दुस्थान, चोन 
आदि पूब के देशों में ही होती हैं; और यह भी 
दिखाई पढ़ता है कि कितने हो अलग सालूम होनेवाले 
नास भी भाषा दृष्टि से एकही हैं | इससे स्पष्ट है कि 
“ बहुत प्राचोन समय में सो अथोत यूनानियों के अभ्यद्य 
के पहले भो पूर्ण को बस्तुएं यूरोप से जाया करती थीं। 
. केवल लोगों को यह भहों सालूस था कि वे वस्तुएं कहां 
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से और किस प्रकार आती हैं | केशर, मलसमल, सागोन, 
शीशस, नील, कपास, इमलो, रत्न इत्यादि पदा्थे तथा 
हाथो, गदहे आदि जानवर सन द० के ११०० वर्ष पहले 
हो यरोप में पहुंचे थे। हाथोदांत, रांगा और कपड़े 
होमर के पहलें (सन द० के ८०० व पहले) यूरोप में गये 
ये। होमर के इलियड और आँडिसे कह्व्य में मेलियों 
के करोफूल का वर्णन है। अवश्य ही वे कणेफूल द्विन्दुस्थाल 
से वहां गये होंगे । संस्कृत का “सरकत' शब्द ग्रीक भाषा 
में मेततिये। का वायक है । बाइबिल के पुराने भाग में 
कस्तूरी, अगर, चन्दन, दालचीनो, कपूर, कूख, आब- 
नूस, (एबनो) रुई के कपड़े, सैाना, मोर, जन्दर आदि 
पशुओं का उल्लेख है। यूनानों इलिहास-लेखक हिरा- 
डोठस के (सन्‌ डे० के ४०० वे पहले) ञ्ंथों में नोल, 
तिल, एरण्डी, पटुआ का उल्लेख है। स्ट्रेबी के (सल छे० 
के ३०० वर्ष पहले) ग्रन्थ में चावल और होरे का 
_ उल्लेंख है। इसी समय के लगभग यूनानियें को कालो- 
'मिचे, लालमिचे, सोठ, लौंग, शक्कर, बैहये, घी, नारियल 
. आदि बस्तएं सालस थीं । यथाथे में इससे भो 
बहुत पहले ये वस्तुएं एशिया के पश्चिम वाले राष्ट्रों 
को सालस रही. होंगीं। यह बात ज़हर है कि पुराने 
जमाने में इन वस्तओं को एक देश से दूसरे देश से. 
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पहुंचने के लिये समय बहुत लगा करता था । सिकन्द्र 
के पहले होरा, और जूलियससीजर के पहले बारीक 
रेशमी कपड़ा, यूरोप वालों को मालूस नहीं था। सन दे 
के १४४ वर्ष पहले कपूर यूरोप में नहीं गया था । अस्बर, 
इलायची जायत्रों आदि वस्तुएं बहुत दिन बाद यूरोप 
वालों को सालूस हुई । नारड्ी, नोबू, आदि फल 
सन दे० के ९००५ वर्ष बाद के घमेयुद् (कशैडस) के समय 
यूरोप में गये । रीठी का फल डय लोग वहाँ ले गये ओर 
कत्था सन्नहवों सदी में यूरोप पहुंचा । 


... पूषेे और पश्चिम देश के इस व्यापार को सित्न 'मित्न 
. श्षमय में उत्तेजनर भी 'मिलतो गदईे। सिसर के राजा 
फारोसामेटिकस (सन्‌ ई० के पहले ६9५१ से ६७५५ तक) 
और बाबिलोनिया के राजा नवूचन्द नजर ने (इई० सन्‌ 
के पहले ६०५ से ५६२ तक) अपने शासनकाल में पे के 
इस व्यापार को बहुत सुविधाएं दों | इससे दो हजार 
वर्ष तक यह व्यापार बहुत तरक्की पर रहा । इस समय 
में सम्पूर्ण सेसेटिक राष्ट्रों से हिल्दस्थान का बहुत ही निकट 
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गेंसन ई० के रुक इज़ःर वर्य पहले से सन ई० के एक हज़ार वर्ष दयतीत दोने 
तक पशिचनी एशिया में जो राच्दु ये वे सेलेटिक कहलाते हैं। सिसर, सीरिया, 
पालेह्टाइन, एशिया साइनर, शरव, ईरान इत्यादि देशों में प्राचीन सभ्य में जे। 
ले! राज्य अस्द्धि हुए उनके लिये यद् सामान्‍य नाम दिया गया है। . . 
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१६ सारतव्ष का अवॉधचोन इतिहास [ पर्वाच 


सस्वन्ध था । इस सम्बन्ध के कारण उस समय के घामिक 
सिद्दान्तों में अनेक फेरफार घटित हुए। कितने ही 
शोचकों का कथन है कि हिन्दुस्थान की देवनागरी लिएि 
के अक्दर और कई यूरोपियन अज्चरों को सूरत 'मिप्तर 
देश के अक्षरों के रुषणान्‍्तर हैं | किन्तु कितने ही विद्वान 
इसका खण्डन करते हैं । जो लोग ऊपर के कथन का 
प्रतिपादन करते हैं उनका कथन है कि फिनिशियन 
व्यापररी मिसर देश के अक्षर यूरोप को लेगये और 
अरब देश के लोग उन्हें हिन्दुस्थान में लें आये। सारांश 
घसमोचार, अत्षरलिपि, ओर सिक्कों के विषय में प्रराचोन 
एशिया और अ्रवोधोीन यूरोप में केवल समानता ही 
; नहीं है बल्कि पूण रूप से ऐक्य भो है (बडेकुड)' काने- 
बाल के किनारे से लेकर ब्रह्मदेश के किनारे तक केसर 
का उपयोग भोजनआपदि में बहुत पहलें समय से अन्य 
 कासों में भी सर्वेशान्‍्य और प्रवलित है । ऊपर जिन 
वस्तुओं का नास दिया गया है उनका उल्लेख यूनानो 
इतिहासकार एरियन के ग्रल्थ में भी पाया जाता है। 
सारांश, यह व्यापार बहुत पुराने जमाने से होता 
. आया था और उसी से इस समय के समान प्राचीन 





“श्री थ्रुक्त वासुदेव गोविन्द आापटे महोदय ने भी इस सत का समर्थन 
नहों किया ५ 
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राष्ट्र बज धनवान हुए थे । सबर्मे जो फबगड़े हेत्ते थे वे 
भी इस व्यापार के ही लिये होते थे। खिकन्द्र ने 
अजकजेणिड्या शहर को इसी ठयापार के लिये हो बसाया 
था । अरब वालों ने सन ६५५ में बसोरा और सन्‌ ६३२ 
में बगदादू शहर इसी लिये बसाये थे । ग्रोक, काथ- 
जियन, रोसन, बायज़ेण्टाइन अर्थात पूजे रोमन और 
अरब के देश इस 'हिन्दुश्थान के व्यापार के हो कारण 
भूमध्य समुद्र में एक के बाद दूसरे तरक्की और तनज्जुली 
पादे हे राएए भीये आते गये 0 





 9-मिसर और फिनिशियन राष्ट्रों का व्यापार 


... यूरोप और एशिया का व्यापार बहुत प्रायीन रूमय 

में अर्थात सन्‌ हे० के दो हज़ार व्षे पहले खाल्डियन 
लोगों के अधिकार में था । परनन्‍त उनका इतिहास 
सपलब्ध नहीं है इसके बाद अरब और फ़िलिशिथन 
लोग व्यप्धार में आगे बढ़े । इनमें से अरब लोग 
. लाल संमुद्र और उसके यूवे के भाग में चूसते फिरते थे 
.. और फिनिशियन लोग भृमच्यससुद्र जे व्यापार किया 
करते थे | इसके बाद जिनिशियल शोगों को हो एक 


ज्ञ० फा० 
पर्वाघ 


९८ भारतवर्ष का अवोचोन इतिहास | 
शाखा अफ्रिक़ा के उत्तर किनारे पर कायज में प्रकट 
हुईं; उसने कार्थज में अपना राज्य स्थापित किया । 
आरम्भ सें कार्येज का उदय व्यापार के कारण हुआ । 
तथापि प्राचोन व्यापार का विश्यासनोय पता मिसर 
और फिमिशियन देशों के इतिहास में विशेष पाया 
जाता है। इन दोनों देशों के व्यापारों जलमाग वाले 
थे और अरब समुद्र तथा भूमध्य समुद्र में प्रधास किया 
करते थे पहले . सिसर देश वालों को यह व्यापार 
पसन्द नहीं था। क्ये।कि उनका देश उप्जाझ और 

चघनवान था इसलिये अपने निव्छेह के लिये उन्हे. 
दूसरों का सृंह ताकना नहीं पड़ता था । इससे विदेशी 
लोगों को वे अपने देश में नहीं आने देते थये। 
किन्तु कुछ दिनों के बाद सिसोस्ट्रीस नास का उस देश में 
. एक राजा हुआ। वह बहुत ही साहइसी ज्लौर चालाक था। 
उससे समका कि परदेशों के साथ व्यवहार किये बिना 
हमें महत्व आप्त नहीं होगा, इसलिये उसने चारसौ 
. जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार कर हिन्दुस्थान के किनारे 
. तक के सब देश अपने अधिकार में कर लिये। 
इस राजा के गरने के बाद मिंसर-बासियों ने जल द्वारा 
पर्यटन करने का कास बन्द कर दिया, और बहुत दिलों 
तक वह बन्द हो रहा। 
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फ़िनिशियन लोगों के विषय सें ऐतिहाखिन्नों को 
इस से अधिक जानकारी है। इन लोगों का राज्य 
सीरिया के क्षिनारें भूमध्य समद्र पर था। सन इस्वी 
के एक हज़ार वर्ष पहले से सन देसस्‍्वी के ४०० वर्ष 
पहले तक लगभग पाँच सौ वर्ष तक इन लोगों की 
अच्छी तरक्की रही। यह तरक्की पूर्ण रूप से व्यापार भर 
अवलस्बित थी । क्‍योंकि उनका देश बहुत ही रुखा था। 
इशलिये अपने निवोह को वस्तुएँ भी उन्‍हें परदेश से 
लानो पड़ती थी । इस समय जैसे इंग्लैंड अथवा 
हालेण्ड देश व्यापार से चमवान बने उसी तरह प्राचीन . 
समय सें फ़िनिशियन देश भी घलवान हुआ था। 
फ़िनिशियन खलाशियों का जहाज़ी विद्या में बड़ा नाभ 
था, और उनके विशेष फ़ायदे का व्यापार हिन्दुस्थान 
के ही साथ होता था । हिन्दुस्थान का साल जल-सार्ये 
से हेरान की खाड्दी से उथयर पश्चिम हो कर स्थल करे 
द्वारा भृमध्य समद्र में जाता था। उनको राजचानो 
टायर नगरी भमध्य समद्र में थी, परन्‍त उश ससय 
नौका चलाने को विद्या बहुत पीछे पड़ी हुई श्री, इस लिये 
अपने जहाज़ लेकर वे खुद हिन्दुस्धान को नहीं आते 
थे। लाल सम॒द् के उत्तरों' भाग में दो छोटी छोटी 
खादथ्टियां हैं। एक स्वेज़ की खाड़ी और दूसरी आकाब की 


३० भारतवे का शर्वाचीन इतिहास | इंच 


खाड़ी । इन खाड़ियों के बोच में इड्यूमियन नामक 
लोगों का एक राज्य था । फिनिशियन लोगों ने लाल 
समुद्र के किनारे के चार बढ़िया बन्दर उन लोगों से 
जौत लिये । इन्हीं बन्दरों के द्वारा वे लोग इधर हिदु- 
स्थान से ओर उथर अफिका के पू्वे और दक्षिय किनारों 
से ब्यवहार रखते ये । तथपपि लाल समुद्र से टायर नगर 
की दूरो बहुत थो, इतलिये खाल समुद्र से अपनो सीसा 
नज़दीक पड़ने के लिये भ्रूमध्य समुद्र का हिनोकोल्युरा नास 
का बन्द रघार उन्हीं ने प्राप्त किया ।| हिन्दुस्थान का 
सब साल वे उसी जगह लए्यः करते थे। वहां से टायर 
को साल पहुंचा कर यूरोप के सिल्ल भसिनल्न स्थानों में 
 छसे पहुंचाया करते ये। 'हिन्हुस्थान से व्यापार करने 
के लिये यही सागे उनके लिये विशेष सुद्चिया-जनक 
था, क्योंकि अन्य रास्तों को अपेक्षा इस राख्ते में उन्हें 
_ परिश्रम और ख़र्ण कथ पट़ढटा था । इस भागे से जो 
व्यापार होता था उसके कारण फिनिशियन लोग इतने 
धनवान ही गये कि याइजिल में सनके विषय में इस 
प्रकार कर सार पायद जाता है कि, टायर के व्यापारी 
सानो बिना सुक्ट के राजा हैं, और एथवो के सब लोगों 
में वे खब से अधिक इज्जतदार हैं?! सिकन्दर बाद- 
शाह ने फिनिशियन लोगों का टायर शहर नष्ट कर 
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दिया और सिडोन अधिकृत छरए शिया । बज रुखरे समय 
से फिनिशियन लोग रसातल को पहुंचे ॥ 





४-यहदियों का व्यापार । 


._ यह्दियों को ज्यू अथवा यहूदी कहते हैं। उनका 
राज्य भी फ़िनिशियन लोगों के राज्य से लगा छुआ 
था। ठायर की सम्पत्ति देख कर उन्हों ने भी व्यापार 
का भाग स्वीकार किया । डेविड और सालोमन नाम 
के यहूदियों के दो बढ़े पराक्रमी राजश हुए। इन में से. 
डेविड ने सन देस्‍्वी के पहिले १०४९ से १०१६ तक और 
उसके लड़के सालोमन ने सन्‌ ईस्‍्वो के पहिले १०१६ से 
९५६ तक राज्य किया । बाइबिल के पुराने पन्नों में इन 
के शासन काल का वर्णन दिया हुआ है । डेविड ने जेरू- 
सलेम शहर को अपनी राजधानी बनाईे। यहां से व्यापार 
का सभझला रास्ता अर्थात्‌ सीरियन रास्ता उसने अपने 
अधिकार में कर लिया । उत्तर का डसास्कस शहर सो 
उसके अधिकार में था | जेहशलेन के पूबे की ओर राबा 
नामक एक व्यापार की मण्डी थी, जहां बाहर का आया 
हुआ साल उतर करता था। इस स्थान को भो उसने 


ब० का० 


श्र भारतव्षे का अवोचीन इतिहास [ 


आपने अधिक्षार में कर लिया । दक्षिख की ओर सलिसर 
की सीसा पर इड्यूसियन ओर सोझआावाइट नामक ठोटे 
सीटे राज्य थे उन्हें लोविह ने जीत कर अपने राज्य में 
मिला लिया । सारांश, ऊपर डसास्कस से नोचे मिसर 
शक का सारा प्रदेश डेविड ने अपने कव्ज़ में कर लिया । 
ऐसा करने में ठसका सुख्य उद्देश व्यापार बढ़ाना था। 
उसके इस उद्ेश को उस के लड़के सालोसन. ने 
घूरा किया । 

. .हसारुकस के. भी आगे पालसोरा नासक स्थान में 
काफिलों के उतरने को एक जगह थी; उसे सालोसन ने 
अधिकृत कर वहां ताहमुर नाम का अड्डा बनाया। इस 


ले यूफ्रेटिस नदी और भूसध्य समुद्र के कीच के व्यापार ... 


का सख्य साग उसके ह।थ से आगयर । उस ससय टायर 
का फ़िनिशियन राजा हिराम नास का था सससे सालो- 
भत्ते ने व्यापारिक सन्धि की । इस राजयराने के मूल . 
पुरुष इन्राहीस को देश्वर को ओर से बरदएन मिला था, 
बह बरदान सालोमन के ससय सच्चा हुआ । उत्तर को 
ओर व्यापार की ब्यवस्या ठीक कर सालोभन ने दक्षिण 
की ओर को व्यवस्था ठोक की। उसने इेड्यूसियन लोगों 
से आकाब को खाड़ी के इेलाथ और जजोबार नाम के 
दो शहर प्राप्त किये, ओर इस बन्‍्दरों से उसने अपने 
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जहाज़ बाहर भेजे । उसने भेजे जाने वाले जहाज़ों के 
साथही उनके ख़लासी सी फ़िनिशियन राजा हिरास से 
सांग लिये | इस प्रकार इन दोनों राजाओं ने टाशिश 
और ओफोीर नासक दूर के बन्दरों से अपना व्यापार 
जारी किया । अनुमान है कि, ये दोनों बन्दर फहों 
अफिका के किनारे पर रहे होंगे। सालोमन के जहाज़ 
बाबुलमण्डब मुहाने से नोचे अफिका के किनारे किनारे 
सोफालः नतलक स्थान तक जाया करते थे, और सोफाला 
का सोना, चांदी, तथा दूसरे प्रकार का साल लेंकर लौट 
जाया करते थे। इतना होने पर भो यह नहों कहा 
जा सकता कि यहूदी लोगों का 'हिन्दुस्थान से प्रत्यक्ष 
व्यवहार था । व्यापार के द्वारा सालोसन राजा ने जेरू- 
- सलेस शहर को अनेक बढ़ियए चीज़ों से सुशोसित किया । 
. किन्तु बाइबिल में सालोसन का जो स्तोत्र है उसमें केवल 
व्यापार की चीज़ों को फ़िहरिस्त है। और यह निश्चय है कि 
उनमें से कई यीज हिन्दुस्थान की थी जैसे उसके रिहा सन के 
हाथोदांत, सुन्दर जवाहिर, तीन सौ सोने की ढालें, 
सशालें और बगोचों में मोर तथा बन्द र। इसी तरह सन्दिर 
. में जो चन्दन के दरवाज़े थे वे सब हिन्दस्थान के थे । मिसर 
के राजा फारो को लड़को सालोसन से व्याही गई थी । उस 

समय का जो “विवाह-सद्भुल-स्तोत्र' मिलता है उसमें 


जु० का० 
श्वाच 


२४ बारतव्थे का अव्चोन इसिएएएट 
मो व्यापार का गूढ़ार्थ भर। हुआ है | मिस्र से सालो- 
सन के पास घोड़े और कपड़े भी आये थे । 

आगे चलकर थोड़े ही दिनों के बगद यहूदियों का 
राज्य नष्ट हुआ । सन्‌ देस्वी के ०१६ वे वर्ष में सालोमन 
भर गया ओर उसका राज्य बेंट गया । फिर एक हज़ार 
बर्ष में मिसर, आयीरिया, बाबिलोनिया, पशिया 
(फ़ारस) ग्रीस (यूनान) और रोस राष्ट्र सीरिया में 
अ्रबल हुए | जो राष्ट्र ग्रबल होते थे वे दूसरे को 
जीतकर अपनी सत्ता बढ़ाते थे। आगे चलकर वे भो 
नष्ट हो जाते थे और किसी दूसरे राष्ट्र का ही प्रताप 
. चसकता था। इस उदय और अस्त का बीज व्यापार 


“ शा। 





_६-सिकन्द्र की व्यापार संबंधी नीति 


य्ूनान के बादशाह सिकन्‍्दर ने सन्‌ देख्वी के ३२५ वें वर्ष 
में हिन्दस्थान में चढादे को । इस बादशाह को पूर्व को . 
ओर के ठयापार का सहत्व अच्छी तरह मालम होगया 
था। इसलिये उसमें इस प्रकार को महत्वाकांदा 
उत्पन्न हुईं थी कि प्रृश्वी पर अर्थात्‌ स्थल ओऔर 
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समुद्र में सी शपना राज्य होना चाहिये। सिकन्द्र 
ने देखा कि फ़िनिशियन लोग थोड़े से जहाज़ों को' 
सहायता से अपने शत्रुओं से टक्कर फेलते हैं, और 
अपनी रक्षा करते हैं, इस प्रकार हिन्दुस्थान का सारा 
व्यापार जलसागे के द्वारा अपने अधिकार में रखने के 
कारण वे बहुत ही घनवान होगये हैं। इसलिये उनका 
राज्य दोन लेने के लिये उसने बहुत प्रयत्न किया । मिसर 
देश को नोल नदी के किनारे एक नया शहर बसाकर उस 
नें उसे आपने नास से प्रसिदु किया । इस प्रकार फ़िसि- 
. शियन लोगों के टश्यर शहर को उसने अच्छी दशा तक 
' पहुंचा दी । इस अलेकज़ेणिड्या शहर के बखाने में सिकन्दर 
को दूरटूट्टि और चालाको अच्छी तरह भमालूस पड़ती 
है। सैकड़े। राज्यक्रान्तियां हुईं तो भी लगभग अठारह 
सौ वर्ष तक यह शहर हिन्दुस्थान के व्यापार का मुख्य 
नाका बना रहा। इरान देश जोतने पर सिकन्द्र समरकचद्‌ 
में गया और वहां से हिन्दुस्थान की ओर फका । रास्ते 
में उसने अनेक प्रदेश ओर लोगों को देख । इससे उसे 
सालूम हुआ कि सम्पूण उत्तम वस्तुओं का सूलस्थान 
 'हिन्दुस्थान है। इसलिये हिन्दुस्थान जीतने की उसकी 
' लालसा बहुत हो बढ़ गई । इसके बाद वायब्य कोण के 
सागे से बह हिन्दुस्थान में आया । ख़ैबर को घाटी से 


बर० का० 


२६ भारतव्षे का झवोधीन इतिहास [ कच 


हिन्दुस्थान में आनेवाला ऐतिहासिक काल का यहो 
पहला बोर पुरुष है। तत्नशिला अथोत अटक में नावों 
के पुल से सिन्धु नद्दी उतर कर बह इस पार पहुंचा । 
ऊकैलम नदी के किनारे पौरत राजा को उसको 
लड़ाई हुई और उसके बाद वह दक्षिण को ओर 
फकका । पंजाब फो उपजाऊ. भूमि देखकर वह दद्गभ रह 
शया । इसके पहले उसने नोल यूफ्रेटित टठैग्निल 
शझादि नदियों के किनारे को उपजाऊ भूमि देखी थो, 
तथापि पंजाब को भूति ने उसे ऐसा मोहित किया कि 
ससे देखकर उसको दूढ़ धारणा हुईं कि परभेश्वर की कृपा - 
रूष्टि का बैसव और मनुष्य की ब॒द्धि यहां चरमसीसा 
को पहुंच गये हैं। लोगों ने उससे कहा कि सिल्घु 
नदी और पंजाब को भूमि तो किसी गिनती सें 
नहीं है, इसके आगे गड्ा नदी और उसके किनारे का. 
प्रदेश इससे भी अधिक उपजाऊ और शोभायसान है । 
इसे सुनते ही उसने आपसी सैत्रा जमा की और इचर 

कूंच करने के लिये उसने उससे आग्रह किया। परन्तु 
दसके पहले उसको सेना ने बहुत सी तकलीफ उठाई 
थों, इसलिये आगे बढ़ने के लिये न तो उसकी 'हिस्मत 
पहती थी और न उसके पांव हो आगे पड़ते थे । इससे 
केवल सेला को प्रसल्‍न रखने के लिये सिकन्दर को पीछे 
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लैौटटना पड़ए। सिकन्दर व्यास नदीं तक आया था। 
. ससके किनारे सझने बारह बड़े बड़े स्तस्स खड़े किये । 
सन्‌ ४६ दे० सें अपेलि[नियस टायनियस नासक एक यूनानी 
_ विद्वान पंजाब में आया था ; उस समय उसने उन रुतम्भों 
को देखा था । उसने 'सिकन्द र॒ का एक चरिन्न लिखा है, 
कि, उस समय उन स्तम्सा में लिखे हुए लेख पढ़े जए सकते 
ये। सिकन्दर अपने साथ बहुत से विद्वानों को भी लाया 
था पहले उनके द्वारा उसने हिन्दुस्थान को सारी हकीक़त 
जानो । पहले वह म्रेलन नदी को (४९२ किया । उस समय 
. उसने बहुत सी जावें बनामे का हुक्स दिया था। उसके हुक्स 
के अनसार लाटतो समय सब नावें अच्छी तरह तैयार 
 सिलों । उसको चढ़ाई को सारी व्यवस्था लनियाकंस 
(]९०४००॥८७) नासक एक हेाशियार अफसर के सुघुद्‌ थो। 
 खद सिकन्द्र इन्हीं नावें में बैठकर शिन्घ नदी हेए्कर नी चे 
दक्षिण की ओर चला । उसके साथ में एक लाख बीस 
हजार फौज थो। दे से हाथी और छोटे मेहे देश 
हज़ार नौकायें थीं। अपनी फौज के तीन हिस्से कर एक 
हिस्से को उसने नोकाओं के साथ लिया और दूसरे दे। _ 
भागों को देने किनारों से साथ साथ चलायः । दोनों 
'किनारों के राजाओं ने सिकन्दर को टैक्‍स दिया । कुछ . 
राजाओं से लड़ाई कर. उसने उन्हें परास्त किया, 


द्रू० का० 
थी 
छ्बशच 


जिससे थे शरण झाये | इस बाों के आवाज जे सये नो 
सहिने लगे; इन नी महिने। में घने एक हज़ार मोल 
का सफर प्रा किया । 

सिन्ध नदो से समुद्र में उतरने पर सिशज्द्र को बहुत 
सनन्‍्तोष हुआ; और नौकाओं को व्यवस्या नियाकंस को 
सौंप कर आप समुद्र के किनारे किनारे इशन को 
गया । बाक़ी फ़ीज समुद्र के किनारे किनारे स्थल के 
सार्ग से गई | उन सभों का सिलाप इेशन को खाड़ो के 
सिरे पर यूम्ेेटिय नदी पर हुआ । इस प्रवास में सतत 
सहिने व्यतीत हुए । हिन्दुस्थान को उच्ची और उप- 
येगी ख़बर इसी ससय यूरोप को गदे । एिक्न्दर 
'शक्त प्रवास की कई छोटो मभेटी बातें को उफसील 
विंसेश्ट रिमिथ की पुस्तक में दो हुई है; वह सनेरंजक 
और उपयेणगी है, इसलिये उसे यहां देते हैं । क्‍ 
'दरान देश जीलने पर ईशान की ओर रूककर सिकन्दर 
'सध्य एशिया में गया। वहाँ के सनतल प्रदेश से झपसूनदो 
'बहती है; उस भाग का नाम पूर्वी बैक्टिया है । उसकी 
शजथानी बलख शहर सें थी । उस देश को जीतने पर 
सन दे ० पू० के ३२७ वे वर्ष को बसनन्‍त ऋतु आरम्भ हुई, 
ओर बफ़े घुलने लगी; इसी समय सिकनन्‍्दर ने हिन्दु स्थान 
की ओर कूृच किया । उसके साथ यूरोप को पचास साठ 


रद भारतवर्ष का आअवोदीन एजिएएश 
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हजार फौज थो । दश दिल में हिन्दुकुश पर्वत नांघकर 
वह कोहिदएएनन चादी में शा पहुंचा। वहां पर अपना 
फौजी अड्डा कायल फर वहां के बंदेश्बस्त के लिये लिकेने।र 
(!४787007) को सुक़रेर किया । यहां पर पश्चिम उत्तर 
और दक्षिण तीने। दिशाओं के भागे का सड्स था। 
बहां से थलकर सिकन्दर मिकेया (2४7:979) से झाया। 
'निक्केया शहर जलालाबाद के पश्चिम की और था । 
यहाँ पर सिकल्दर ने अपनों फ़ोज के दे! हिस्से 
. किये | एक भाव काबुल नदी के किनारे का जीतताः 
हुआ हिफेश्टियन आर पड़िकास इन दे' सेनापतियों 
के साथ आगे भेजा । तक्षशिला का हिन्दू राजा पहले 
हो शरण में आए चुका था। वह इस फ़ोज के साथ 
प्रबन्ध करने के लिये कथ कर रहा था | सत्तशिला शहर 
सिन्धु नशे के पूव किनारे से तीन संजिल की दूरो पर 
था । रत्थशपिर॒ई। के वायव्य और हसनआअब्दुल के 
आप्रेय कोश को ओर कहे सोौल तक जो पुराने खण्ड- 
हरे। का भाग दीखता है यहां पर वह शहर बसा हुआ 
था | तशशिलञा के राजए और पोरस के बीच शत्रतः 
थी । इससे हिन्दस्थान के विषय में सब तरह की बातें 
बताकर व्ययस्याः करने का भार इस राजा ने अपने 
ऊपर लिया । सिन्धघु नदी के परश्चिस ओर के राजा 


ब्ूव काा१ 
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सिकनद्र की फ़ौज के शरण आये और उन सभों ने सिन्धु 
नदी से इस ओर आने के लिये नावों कए पुल बंध- 
वाया । फौज के दूसरे भाग की अध्यक्षता स्वयम सिकन्द्र 
ने स्वोकार की और सन ह० पू्े के ३२१ वे वर्ष के सितम्बर 
में आगे बढा। रास्ते में अनेक आअड़चन हुईं और उसे 
कई लड्ाइयां भी लड़नी पड़ों । सिकल्द्र को व्यवस्था' . 
ऋौर दिखला/वट उत्तम हाने के कारण प्रत्येक अवसर में 
उसे सफलता प्राप्त हाती गड्ढे । जेश राजा शरण आते ये 
उन्‍हें वह नौकर रख लेता था; किन्तु जे! विरुद्ुता 
करते थे उन्‍हें वह जानसे समरवा डालता था। इस 
प्रकार सन्‌ ई० के पूर्व ३२६ वें ब्ष के जनवरी महिने 
में वह सिन्ध नदी के किनारे झा पहुंचा। वहां पर 
अपनो फ्रौज को उसने एक सहिने तक आराम करने 
_ दिया, और उसे खुशी सनाने की इजाज़त दे दी । 

.. उस समय पंजाब में अनेक छोटे सेरठे राज्य थे। 
उसी समय तक्षशिला का राजा मर गया और उसका 
छड़का ओंफिस गद्टी| पर बैठर। 'सिकन्द्र के विषय सें 
उसने सी अपने बाप का अनुकरण किया। उत्तर को 
ओर पहाड़ी प्रदेश में राजा का असभिसार नासक राय 
. था। इसके सिवाय दूसरा राज्य पारस का था। उसका 
 बिसतार केलसल और चिनाब नदी क्ेबीच'में था आर्थोत 
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इस समय जहां फ्ेलम, गुजरात व शाहपुर के जिले हैं 
लसी विस्तार में उक्त राज्य था । तक्षशिला के राज! ने 
'सिन्धु नदी पर नावों का सुल तैयार कर दिया। यह 
पुल अठक से उत्तर ९६ मोल पर जहां आजकल ओ हिन्द 
अथोत्‌ कनद नाम का गांव है वहां बना था। सन्‌ दे 
के पूर्व ३२४ वें ब्ष के मार्ये सहिने में सिकन्‍दर 
अपनी सारी फरोज के साथ तन्नशिला में आया। उस 
ससय यह शहर बहुत नासो था। वहां विद्वानें का 
अच्छा जनाब था । वहां पर सम्पूण देश के विद्वान 
आया करते थे । सिकन्‍द्र ने वहां के राजा को अनेक 
अकार से ख़श कर अपने आगे के काम के लिये उन 
विद्वानों से बड़ी सदद्‌ लो । अभिध्वार के राजा झौर 
पारस की मिन्रता थी । इसलिये दोनों को सलाह थो 
कि देशनों मिलकर सिकनद्र से यंद्र करें । तथापि असि- 
सार के राज ने तन्नशिला में 'सिकन्द्र के पास अपना 
प्रतिनिधि भेजकर अधोनता स्वपेकार ररणशी । सिकन्‍द्र से 
पेोरस को सी अपनी ओर करने का खूब प्रथत्त किया ( 
खिकन्द्र ने उसे अपनो सुलाक़ात के लिये बुलाया, 
परलत उस अभिमानों राजा ने उत्तर भेज! कि, “सोभः 
पर में आपकी मुलाक़ोत करने के लिये तैयार हूं। 
परन्तु सेरा आना जैज के, साथ हेगा.  । इस 


ड२ भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास | उच 


उत्तर के भेजने फे बाद पारस अगनो १७ हजार 
सेना के साथ फेलल नदी के किनारे शिकन्दर से सुक़ा- 
. बला करने के लिये आए पहुंचा | इधर सिक्कलदर भो्‌ 
तन्नशिला से निकला, और १४ दिनों में फेलल नदी पर 
पारस फे सामने आ पहुंचा (मे ३२६) । सिन्धु चदे 
उतरने के लिये बिन नादों का पुल थार उनके टुकड़े कर 
सिकनद्र उन्हें गाड़ियां में लाद लाया था। किन्तु 
प्रेरस की फौज के सामने नदी नांघना सहज कास 
नहीं था। इसलिये सिकन्दर ने नदी के इधर और 
उस पार के प्रदेश का निरीक्षण कर सब तरह को 
ख़बरें प्राप्त कीं । उस समय गर्मी के दिन थे और 
बफ़े के गलने से चदी में जाढ़ आई हुई थो । 
.. इंसलिये रूपर की देख रेख के विषय में किश्यो को शक 
' न हेने देने के लिये जाखर देकर नदी पार करने का . 
सैेक़ा हाथ आने के लिये सिकन्द्र ने शफताए उड़ा 
दी कि जब तक नदी की घाढ़ उतर न जाथ तब तक 
हस नदी पार नहीं करेंगे। इसके बाद पानी जरसने से 

नदी में और भी बाद आगई । ऐसी बरसात में रात 

को शुपचुष उस जगह से कोई १६ मील ऊपर जाकर 
. 'सिकन्द्र चुनी हुई सेना के साथ नावें के द्वारा नदी 
पार हुआ । पर्स को ज्यांही इस बात की ख़बर लगी 
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ट्येंही वह अपनो सारो सैना के साथ सिकन्‍्दर पर 
आा टूटा। पारस की सेना में २०० हाथी और ३० 
हज़ार पैदल सिपाही थे, और दे।नें! ओर के मिलाकर 
चार हज़ार सवार और ३०० रथ थे। हर एक रथ में 
चार २घोड़े जुते हुए थे, और उनके भीतर दे! तोरन्दज़, 
दो ढाल बाले और दो शारथी समिला कर छः छः सनुष्य 
थे। पैदल सेना के पास ढाल, तलवार, और घनुषबाण 
थे। यद्यपि पोरत की फौजी तैयारी बहुत अच्छी थो 
तथापि उसकी सेना बहुत भारी थी। उधर 'सिकन्द्र 
का सारा दारमदार घुड़सवारों पर था, इसलिये उसको 
सेना सें तेज़ी और चुस्ती अधिक थी ।. सिकन्दर की 
फोज का दूसरा हिस्सा क्रेटिशास नासक उसके हो शिया र 
सैनापति के आधोन ठिकाने पर था.। इचर सिकन्दुर 
ओऔर पोरश का गुल्थसगुल्था होतेही ऋटिरास ने एकद्स 
नदी पार कर पोरस पर पीछे की ओर से हमला किया ; 
इससे प्रोरस की सैच 7 में जही हलचल सच गई छौर इसी से 
'लसका पराजय हुआ; और वह कऋटिरास के हाथ क़ेदू . 
हो गया | पोरस बहुत ही सुन्दर, जवांसद और साहे छः... 
फट फकेया जवान था । उसने जान को हब्ली पर लेकर 
खब लड़ाई को, खिन्‍त शरोर पर नो चाव हो जाने से 


शाचारे की हालत में पकड॒र गया । सिक्षन्दर ने उससे 
है 


३४ सारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ इसके 


बड़ी खातिरदारीं का वतोव किया, और उसका सुल्क 
उसे वापिस देकर और भो अधिक प्रदेश उस्तके राज्य में. 
मिला दिया । इस प्रकार सिकन्दर ने उसके साथ फ़ो 
उदारता दिखाई उससे यह सिकन्दर का अच्छा दोस्त 
हो गया । इस दिवय में भो सिकन्दर की चूतेतः साफ़ 
साफ़ भाजूम होती है। पोरस के साथ यह लड़ाई सन्‌ 
इस्‍्वी पू्े के ३९६ ब वर्ष के जुलाई सहिने के आरस्स में 
हुद थी । इस लड़ाई के स्मरणा थे सिकन्द्र ने युद्-म्‌ मि के 
भास दो नये शहर बसाये । उनसें से घृकिफल (800]:9० 
979)2 नाम का नगर बहुत मसिदु हुआ और इस ससय 
भो फेलम शहर के पास है । 

इसके बाद ऋरटिरास को ठिकाने पर रख सिकन्दर ने 
आस पहतस के अनेक प्रान्तों को विजय किया । वचिनाय 
नदी को पार कर रएंदी नहीं के इचर सो वह सहकही 
आरपहुंचा। रावो के इस ओर कथहे लोगों का सुरूय स्थान 
सद्भल चासक था, उसे सो उसने जोता। सन इेसस्‍वी यर्जे 
के ३२६ वे वर्ष के सितस्वर महिने में वह व्यास नदी के 


. *कहते हैं जिस वक्त पोसत कैद होकए सिकादर के पास खाया तस समय 
सिकल्दर ने उससे पूछा कि “दस तुससे किस तरह पैश आादे ?? प्रोरंस ने निघड़क 
दोकर उक्त दिया कि जैसे बीए लोग बीरों के साथ पेश जाते हें. इस उच्तर 
से पेरस को अठुत बोेरता का पता पाकर सिकन्दर ने उससे मेल करना ही 
ऋषच्छा सका | फ्रभुवादक । 
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किनारे आ पहुंचा | वहां से आगे बढ़ने के लिये उसको 
सैना' किसी तरह लेयार नहों होती थी । सिकन्दर ने 
आरस्वार सेना को कई तरह से सनाया, परन्त सब व्यर्थ 
गया । 'सिकन्दर का कोइनास नासक एक 'विश्वासनीय 
सरदार था । उसने हिम्तत कर सब लोगों का कहना 
सिकन्दर को सुनाया | इस बात को सुन कर 'सिकन्दर 
बहुत हो निराश हुआ । मारे ग्लानि के वह तोन दिनों 
लक अपने डेरे से बाहर नहीं निकला । अन्त में निराश 
. होकर उसने फ़ोज को लौटने का हुक्‍्स दिया। वहां से 
निकलने के पूवे उसने व्यास नदो के उस पार बारह 
देवताओं के नाम से बारह चोकोन पत्थर के खस्मे 
बनवाये ओर बड़ा उत्सव किया। प्रत्येक ख्से की 
सँचाई ५० फट थी |... 
वहां से लोठट कर सिकन्दर चिनाव नदो पर आया । 
उसे बहां पाँच हजार सवार और सप्त हजार पैदल सैना 
यूनान देश से आई हुईं मिलो । वहां से शीघही 
वह झेलस नदी को किनारे आया । वहां शपनी फौज . 
के तोन टुकड़े कर एक नदी से नावों के हारा रबानः 
कियर और दो को दोनों किनारों से जैदल सेजा । इस 
प्रकार चलते हुए बह समुद्र तक पहुंचा । रास्ते के सब्र 
आता का वह निरीक्षण करता गया। नदी पर लोगों 


-इंहू. भाश्तवर्षे का अवॉधीन इतिहास [ 00३ 


की जो नायें फिरती दिखाई पड़तीं उन्हें वह अपने 
काम में लगा लेता था । बहुत सी नहे भावें खुद उसने भो 
बजयाई थीं । मित्र मिक्ष देशों के बहुत से खलासो उस 
को बेना में थे; उन्हें नावों के चलाने में उसने नियुक्त 
किया । ८० ऐसी बढ़ी नावें थों जिनमें प्रत्थेक में तोस 
तीस दंड लगते थे, और छोटी भौटोी सब दो हज़ार चावें 
सामान झोर सवारी में था । दोनें किनारों में जो फ़ोजें 
चल रही थीं उनके सैनापति क्रेटिशास और हिफ़ेइर्टन 
थये। शिकन्दर जदी की सैसा के साथ था! ेलस से 
चलले के पहले सिकनूद्र ने एक बडा दरबार किया, और 
पोरस को उसके राज्य पर सदा के लिये अधिलशित किया । 
इसी तरह अभिसार के राजा को शिन्घु नदोके पूर्व का प्रदेश 
देकर वहां का छत्नप बनाया । अक्टूबर के अन्त सें एक 
दिन अच्छे सुहते में सबेरे देवपूजन कर और जल देवता 
कोनैवेश आदि अपण कर रणसिंहा बजाते हुए फोज को 
कूच करने का हुक दिया गया । बहुत से घोड़े नावों में 
सवार कराये गये थे। इस प्रकार का असेखा दृश्य देख 
कर लोगों को बड़ा आश्वयें मालूम हुआ । आस पास 
के. लोग यह देख कर बड़े चकित हे! रहे थे कि इतना 
बड़ा क्ाक्षिशा कैसे अद्व क़ायदे के साथ सुव्यवस्थित 
रोति से बल रहा है। हज़ारों दांडे! के चलने की एक 
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दूम आवाज़ होतो थो, जासूस लोग पुकार पुकार 
कर कूच का हुक्‍्स छोड़ रहे थे और ख़लासों णते 
हुए आनल्द से नावें चला रहे ये; इन सब की प्रतिध्वनि _ 
दोलों किनएरों पर सठती थी जिस से बड़ा कोलाहल सच 
रहा था। आठये दिल यह सेनः क्लेलस ओऔर जिनाव 
नदी के सद्भुज पर आ पहुंची । वहां पर कुछ नावें डूब 
गई और सिकनन्‍द्र की नाव भी डुबते हो डुबते बच 

_गदे। यह प्रवास करते ससलय आरृपास के लोगों से 
सिकब्द्र को कई युद्दु करने पड़े; किव्तु उन्हें शिकल्‍ूव देकर 
सिकन्द्र ने वहाँ को ससि अधिकृत करलो । एक बार 
सिकनद्र को ज़बरदरुत घाव लगा और वह बेक्योश हो 
गया; किन्तु चाव चोर कर भोतर का आस्त्र-खश्ड 
निकाल डालने से वह अच्छा छ्लो गया। इसके बाद 
आगे बढ़ कर सब सेना सिन्घु और पश्ञनद के सद्भम 
पर आई । यहां पर 'सिकन्दर ने एक शहर बशाया । 
यहां से सिकन्द्र ने क्रेदिरास को खश्की के रास्ते इरान 

को रबाना किया | सिकनन्‍द्र यहां से रवाना देकर उस 
डेबटा' (त्रिकोश भृमि) में पहुंचा जे। सिन्‍्धु को शाखाओं 
के फूटने से बन गई है । वहां पर पटल (पत्तल-ठट्ठा) 
नासक. एक बड़ा शहर था । वह ठोक नाके पर था, 
इसलिये सिकन्द्र को बड़े मैक्े का सालूस हुआ | वहां 


.श्य भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास ' [ देकव 


से सिन्धु नदी के पूर्व-पश्थिस भाग के समुद्र तक 
सिकनद्र ने स्वयं प्रवास किया और यद्ठ के लायक़ 
तथा व्यापार के लिये उपयेगी साधने को पूरी पूरो 
. जाँच की | वहां नये जहाज़, बन्द्रगाह और बन्द्र तैयार 
कराकर पटल को लाठ आया । इस तरह की देखरेख 
और जाँच ख़तम कर यूरोप जाने का रास्ता निश्चय 
करने के लिये उसने अपनो फौज के देश! भाग किये। 
उसने हुक्स दिया कि एक हिस्सा समुद्र से प्रयास करे और 
दूसरा समुद्र वाली सैना पर नजर रखता हुआ 'किनारे से _ 
चले । फ्रेलम से पठल नगर तक आने में दश सहिने लगे । 
रुसके सरदार नियाकंस ने इस कूच और नावों के 
काफिले की सारी सिद्दुता और ठ्यवस्या बहुत अच्छी 
रखी थी । इसलिये उसे हो समुद्र से चलनेवाले काफिले 
का सैनापति बनाकर आप किनारे किनारे चला। 
खश्की का यह प्रवास बड़े कष्ट के साथ पार पड़ा । 
सिकन्दर को यह बात सालम नहों थी कि बीच में बड़े 
- बड़े पबत॑ और बाल के मेदान पड़ने से तकलीफ उठानी 
'पड़ेगो । इस अड़चन से सामना होने पर उसके बहुत से 
अनुष्य सर गये; और शत्रुओं से लड़ने पर बड़ा परिश्रस 

. चंष्टा । समुद्र से जानेबालो फौज को खश्की को फौज 
से अथवा खुशंकी की फौज से समुद्र को फौज को कोई 
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सद॒द नहीं मिली, बल्कि बड़े हो प्रयास के पश्चात्‌ 
देने शाखाज्ञों को भेट आमंज के पास हो सको। 
देाने। शाखाओं का प्रवास सन्‌ हे० पू० के ३२५ जे वर्ष 
के अक्टूबर सहिने में आरस्क्ष हुआ । नियाकस को भी 
बहुत सी अड़चनें से सामना करना पड़ा। आसंज में 
पाँच सब्ज़िल को दूरो पर सिकन्दर ठहरा था; वहां 
“लाकर नियाकंस को सिकन्द्र को मुलाक़ात करनो 
_घष़ी । फिर पहले के समान मुसाफ़रों शुरू को गद 
झऔर सब फौज देरान को खाड़ी के सिरे पर सूका में 
सन्‌ ई० पू० के ३२४ वें वर्ष के अप्रेत महिने के अन्त में 
जा पहुंची । इसके एक वर्ष बाद सन्‌ दे० के पू०७ ३२३ वे 
बर्ष के जन महिने में यह पराक्रमो पुरुष बाबिलोन में 
परलोक-वासी हुआ । क्‍ 
'. इस छुतांत से यह बात अच्छी तरह सालम पड़ती 
है कि इस पराक्रमो पुरुष की चाल और चत्राई कैसी 
थो । उसको सहत्वाकांक्ष' थो कि उस का राज्य यूनान 
से लगाकर हिन्दुस्थान की पूर्व सौसा तक सब देशों से 
रहे | उसकी खेजज करने की ताक़त, कल्पनाशक्ति और 
व्यवस्था को देखते हुए यह बात साफ़ सालूस पड़ती है 
कि यदि वह जोता रहता ते! अपनो यह इच्छा'पूण्णे करने 
से उसे बाधा न पड़तो । उसने पश्चिस एशिया खण्ड के 
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सभी राज्यें में एक नया आपभदेस्लन उत्पल्न किया । 
टूर दूर के लोगों को एक दूसरे से पहचान छुऑं; सिल्न 
सिन्‍न स्थानों के उपयोगी और आवश्यक्षीय पदाथों को 
एक दूसरे को जानकारी हुई; व्यापार के नये २सागे और 
बाज़ार उत्पन्न हुए जिससे उद्योग और व्यापार को एक 
नये प्रकार का ककाव प्राप्त हुआ । तब से हिन्दुस्थास 
रा कपास जैौर चावल तथा सिब्बत को ऊन आएंदि 
लितान्त उपयोगी पदार्थ पश्चिम को ओर खपने लगे । 
सनन्‍्हूं इस बात का पंक्क/ विश्वास होगया कि हिन्दुस्थान 
सारी सम्पत्ति का मण्डार है। यह बात स्पष्ट है झ्लि 
सिकन्दर की सत्य के पश्चात्‌ उसकी इंच्छा को पूण करने 
का किसी ने प्रयक्ष नहीं किया । इसका यही सबब है 
कि उसके बाद उसका राज्य कई हिस्सों में बंट गया; 
उस बटवारे में हिन्दुस्थान देश का कुछ सो उल्लेख नहीं 
है। सिकन्द्र ने जित शकसरों को नियुक्त किया था वे 
उसके भरने के पांच छः वर्ष बाद तक अपने कास पर 
थे | सिन्धु नदी में पहुंचने को अवधि से देरान की खाड़ी 
लेक लौटने में तीन वे का समय ठयतोत हुआ । इनमें 
से करीब ९९ महिने सिन्धु नदो के पूदे के प्रदेश में व्यतीत 
हुए.। यदि वीरता के नाते देखा जाय तौ भी इन तोन 
वर्षों की घटनाएँ सिकन्दर का ऊँचा सहत्व बता रही 
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हैं। फोज की व्यवस्था, टीमटामस का प्रबन्ध और यहु 
कला की बात सिकन्दर में लासानो थीं । अनेक मौक़ों 
. पर सिकन्दर स्वयं जोवन की कुछ परवाह न कर संकट 
में कूद पड़ा । कितनेही समालोचक कहेंगे कि सैनापति 
के लिये ऐसा करना उचित नहों है, तथापि यह बात 
 भो उसको प्रशंसा ही करने योग्य है । फ्रेलन नदी के 
जहाज़ी' बेंडे का मरवास, नियार्कस की समुद्र-यात्रा और 
_सिकन्दर का खुश्की का अवास-ये तोनों बातें पर्स 
करने योग्य हैं। दूसरी एक बात यह सालूस होतो है कि 
. उस समय भी हिन्दुस्थान को फौज यूरोपियनों को फीस 
की अपेक्षा नोचे दर्ज को थो । यूनानी सवारों के सासमे 
. प्रज्ञाब के हाथी 'निरुपयोगी सिद्दु हुए । वथापि इस हसले 
का हिन्दुस्थान पर कुछ अधिक प्रभाव नहों हुआ ।. 
- इस समय के समान उस समय के सयाने लोगों के ध्यान 
में यह बात न आई कि सिकन्दर सरीखे सनुष्य इतना 
आडम्बर कर के अपने देश में क्यों आते हैं और 
इन परदेशोी यरोपियन लोगों से हमें कया सोखना 
. आहडियें। उनकी राज्य-पढुति व्यवस्था और सुधार कप 
' अश्ण किसी के दिसाग़ में न सपताया। यही सबब है कि 
थोड़ेही दिनों में लोगों को मानो इस बात को भौ 
याद न रही कि हिन्दुस्थान पर यनानियों का हसला 


ज्० जा० 
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हुआ था अथवा नहों । किन्ति यरोप पर इस चढ़ाई का 
परिणास उल्टा हुआ। यहां के व्यापार, संम्पत्ति, 
विद्या, शास्र और कलाकौशल इत्यादि की एक एक 
बातें हेंढ कर यूनानियों ने जान लो और उन्हें यूरोप 
ले गये । यरोप के इतिहास को दशा दूसरे ढड़ को हो 
गहे, इसलिये सिकन्दर ने जो कास किया था वह डेढ़ 
. इज़ार वर्ष तक योंही पड़ा रहा । 

... सस समय हिन्दुस्थान में; एकछत्र राज्य नहों था। 
कितनेही छोठे मोटे राज्य थे और उनको दशा भो 
अच्छी थो ; लोग भो सुखी थे। 'विकन्दर के ज़माने. में 
हिन्दुस्थानी लोगों की जो' चाल रीति थी, जो पहनाव 
ओर कलाकौशल को स्थिति थो वह अभो से 
पचास वर्ष की स्थिति से ऐसी मिलती है. कि लोगों 
का यह सममकना भी सम्भव है क्षि इन दोनें समयों में. 
. कुछ अधिक 'फरक नहीं पड़ा । हिन्दुस्थान को 
ऋत॑, यहां का निश्चित व्षोकाल, नदियों का बअंढनए 
और घटना, उनमें बाढ़ क। आना और उससे होने 
बालो हानि आदि सब बातों का दृश्य आज को स्थिति 
और दृश्य से बहुत अच्छी तरह मिलान खाता है। 
गूनान से हिन्दुस्थान तक का सारा सविस्तत देश एक 
सनुष्य के अधिकार में रहना सम्भव नहों था, तथापि 
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सिकन्दर यह बात जातता था कि सब जाति के 
लोगों को अपने अपने कारबार में पूरी २ स्वतन्त्रता 
देनी चाहिये; और उत्तम प्रकार से राज्य करने का 
वही मा है जिसमें सब को सुख हो । इस विषय में 
उसके सन्न्रियों में और उसमें जबरदस्त विरोध उपस्थित 
हुआ । उसके गुरु अरिस्टॉटल (अरिस्तू) ने उससे कहा 
कि, “केवल यूनानी लोगों के साथ प्रजा के नाते बराबरी 
का वतोव करना चाहिये; परच्त अन्य लोगों को निष्षष्ट 
. दर्ज का मानना चाहिये। परन्त सिकन्दर को यह कथन 
पसन्द नहीं हुआ । कहना पड़ता है कि गुरु की अपेक्षा 
शिष्य सें ही सनुष्यों का सन पहचानने को बुद्धि अधिक 
थो। इसलिये घर पर बैठ कर तत्वशाख पर य्रेज्थ 
लिखने वाले गुरु का उपदेश उसने नहीं साना । आर- 
बेला में विजय के पश्चात्‌ उसने स्वयं देरानोी पोशाक 
. पहनना स्वीकार किया और पास के सरदारों को भी 
_ बही पोशाक पहनने में राज़ी किया । इसो तरह इरस्नी 
लोगों से उसने आग्रह किया कि हसारे ग्रनानों लोगों 
से तुम अच्छी अच्छी बातें सोखो । उसने खद इरान के 
बादशाह द्रायस को लड़की के साथ ब्याह किया, और 
से। सरदारों का ब्याह अन्य सै ईरानी लड़कियों के 


चाप 


साथ कराया। ये सभो व्याह बड़े ठाठ बाठ फे साथ 
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हुए । वह इतने हो से सब्तुष्ठ नहों हुआ । उसने राज्य... 
के बन्दोकर्त के लिये किले आदि बनवाये और इस 
बात को तजवीज़ की कि जिसमें हिन्दुस्थान का व्यापार 
आपने अधिकार में रहे । इसीलिये उसने सिन्धु नदी 
का प्रवास और ईरान को खाड़ी से व्यापार का सहगे 
लिशिवत किया । सखिल्धु नदी के ससान ही युश्ेटिस 
और टैपग्रिल नदी का भी उसने निरीक्षण 'किया। इस 
समय उसको, उसर भी कुछ अधिक नहीं केवल तोस बे 
की थो । क्‍ क्‍ 

'सिकन्दर के मर जाने के पश्चात्‌ लसके राज्य के 
टकड़े हो गये औरर हिन्दस्थान से लगा कर संध्य- 
एशिया का सारा मुल्क सैनापति सेल्युकस के अधिकार 
में जा गया । सेल्युकस ने सिकन्दर के साथ रह कर 
शिक्षा पाई थी अतएव सिकन्दर को सब चाले उसे 
सालम थीं । उसने हिन्दस्थान पर चढ़ाई कर चन्द्रगण्त 
से यहु क्षिया । इसके बाद दोलें सें शुलहनामा हेंगगयाः 
और देने आपस में एक दूसरे के सित्र हागये। 
सिकन्दर के बाद ४२ वर्ष तक सैल्यकप ने राज्य 
किया । उसने अपने शासन-काल में सेगास्थेनीज़ नासक 
एक हाशियार एलचो पाटलीपुन्न (पटना) में चन्द्रगुप्त 
के पास भेजा था । यह मेगास्थेन्ीज़ सिकन्दर को चढ़ाई 
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के समय उसके साथ में पहले भी हिन्दुस्थान आधुका 
थां । मालूम पड़ता है यही पहला यूरिवियन है 
जिसने सागी रथी और उसके आसपास का ज्रपजाऊ 
देश देखा था। यही मेगास्थेनीज़ उत्तर 'हिन्दुस्थान 
की असली हक़ोक़त पहले पहल यूरोप में लेगया। 
हिन्दुस्थान का ऐश्वयें देखकर बह दुद्भू रहगया। 
: स्ट्रेबेए, एरियन (हे? सन्‌ ०० और १८०) आदि यूनानो 
_ अ्न्यकतोशों ने जो हिन्दुस्थान को हक़ोक़त लिखी: हे 
बह बहुत करके उन्होंने मेगास्थेनोज़ से ही पाई होगी। 
परन्तु मेगास्थेनीज़ के वर्णन सें बहुत सो बातें कल्पित 
. और असम्भवित हैं इसलिये दे सवेधा विश्वासनीय नहीं .. 
हैं। वह लिखता है कि, “पाटलीपुत्र शहर को लम्बाई 
दस सोल और चौड़ाओ दूघ मोल थो । परकोट के चारों 
ओर ५४१० घर्ज और ५४ दरवाज़े थे।” चन्द्रगप्त के . 
लड़के के पास भी शाइमेकसल नासक यनानों एलची 
आया था । 


_७-मिसर के राजाओं का प्रयत्न । 


हिन्दस्थान आने के पहले सिकन्दर ने एशिया साइनर क्‍ 
अपने कडजे सें करके सोरियर देश को झोत लिया था । 
फिनिशियन कैगे| कर टायर शहर उसके हाथ में आया। 
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सस ससय वह समुद्री विद्यापारद्भत राज्य नष्ट हो क्‍ 
शया.। इसके बाद सिकन्दर एशिया से नोल नदी होकर 
मिसर के देश में जा पहुंचा। मिसर देश सहज ही 
शसके अधिकार में शागया । उसकी पुरानी राजधानी 
मेंफिस सें सिकन्दर का बड़े ठाठ के साथ राज़्या- 
समिषेक हुआ, और खड़ा जलसा किया गया । मेंफिस से 
नोल नदी के नोचे बह समुद्र किनारे आायर, और वहां 
एक नया शहर बसाया । वह अब तक अलकज़ेरिडुया 
'के नाम से प्रसिदु है। इस शहर की जगह सिकन्द्र 
'ने खद॒ पसन्द की थो, इससे उसकी ठयापारी चाल का 
अच्छा पता लगता है। इसके सिवाय सिकन्दर ने यह 
“बात भी जानली कि देश की रक्षा के लिये समृद्र पर. 
अधिकार रखना आवश्यक है। सिकन्दर आदृशाह ने. 
/मिसर देश पर अधिकार ते। करलिया था परन्तु उसके. 
भरने के पोछे ढँ।जिसी नासक एक चतुर भनुष्य ने उसे 
. अपने अधिकार में कर लिया, और अलकज़ेरिहया को 
अपनो राजधानी धनाई। उसने उस बन्दर में साफ 
आइने केसे पत्थर का चार से! फुट ऊँचा एक सुन्दर 
झुविशाल दोष-स्तम्ल बनवाया। वह अब तक संसार 
"की सात झाश्वर्थ-जनक वस्तुओं में गिना जत्ता है। 
इस राजा ने जौकाधिद्या और व्यापार में बड़ा सुधार 
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किया । इस टॉलेसी के लड़के टॉलेगमी फिलाडेलफस (सन्‌ 
हूँ? पू७ २८५ से २४५) ने टायर शहर का व्यापार 
अंलकज़ेरिड॒या में लेआने के लिये स्वेज़ डसरूसध्य को 
काट कर आजकल की स्वेज़ की नहर के समान १०० 
हाथ चैड़ी और ३० हाथ गहरी एक नहर खुदवानों 
आरम्भ को । इस समय को नहर स्वेज़ से भूमध्य 
समुद्र में सिलाई गई है, परन्तु उस नहर को आखिना 
बन्द्र से नील की पूर्वी शाखा से लाकर मिलाने को 
तंज॑वीज़ हुईं थी । वह प्रयत्ष सिद्ठ नहीं हुआ । तथापि 
इंस समय की नहर उस पुरानी नहर की ही थेड़ी 
बहुत पुनराद्त्ति है । यद्यपि नहर का प्रयत्न सिद्दु नहीं 
हुआ तथापि लाल समुद्र के पश्चिसी किनारे पर उसने 
_अर्निस नासक बन्दर बनवाया। उस बन्दर पर हिन्दु- 
स्थान का साल जाता था और वहां से खुश्फी के रास्ते 
कॉप्टॉस शहर होकर अलेकज़ेंरिड्॒या में पहुँचता था। 
यह कॉप्टॉल शहर नील नदी के किनारे था। बरनिस 
और कॉप्टॉस के कीच २३० सील का अन्तर था। इसी 
बीच में उक्त राज। ने सुसाकिरों के आराम के लिये . 
सड़ेक बनवाकर जगह जगह उतरने के लिये भुसाफिर- 
ख़ाने अथवा पंडाव बनवा दिये.। आगे २४० वर्ष तक 
इस रास्ते का उपयेग होता रहा । बनिस बन्दर से 
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निकले हुए जहाज़ अरब और देरान के किनारे किनारे 
सिन्धु नदों के मसुखपर ठटठ्ठा नामक शहर के पास आते 
थे। ठहा का प्राचोन चाल पत्तल था। उस समय इस 
व्यापार के ज़ोर से मिसर के राजा बड़े घनवान होगये 
थे। टॉलेबोी फिलाहेलफल का एलची डायेजिसियस 
मैयनरेश के दरबार में आया था | इसी तरह अशेशक 
का एलचो 'मिसर के दरबार में गया था । सन्‌ द० के 
. आरभ0्स सें सिसर और सीरिया देश रोमन लेगें के कछ्ज़े 

में आगये | यह घटना सन्‌ छ० ४० की है | पाठलीपुत्र के... 
पराक्मो राजा दूसरे चन्द्रगुप्त ने ( इें० सन्‌ ३७३-४९३ ) - 


. हिन्दुस्थान और यूरोप का व्यापार मिसर होकर 


5 आरस्स किया इसलिये परस्पर का व्यवहार बहुत बढ़ 
गया । क्‍ 


.... द-रोमन लोगों का प्रयत्न । 

. अब यह बात कहनलो है कि यह उयापार रोसन लोगों 
के हाथ में किस प्रकःर चला गया । इस व्यापार के 
उलठ पलठ को जड़ प्यूनिक बॉस ' में है। रोम और 


कार्यज़ के थीच जे! युद्व हुए उन्हें प्यूनिक बॉसोे 
कहते हैं । 


पथम प्रकरण | यहलें समय को व्यापारिक सथलापथल ४९ 


कार्येञ्न उस समय के फ्िनिशियन ले'गें का उपनिवेश 
था। सनच्य समद्र के व्यापार से वहां के लोग अच्छे 
घनवान होगये थे। वे एक प्रकार से समुद्र-बहादुर जोब 
थे; इसके सिवाय व्यागर में कुशल थे, इसलिये सनको 
सत्ता अच्छा सरहद से बढ गई थी । सिसलो द्वीप के पास 
शआाफिका को एक ने।क भूमध्य सझुद्र में चली गई है । 
इसी जगह पर यह का्येज नगरी थी । माल्टा, 
कालसिका, सार्डिनिया और स्पेन के आस पास के द्वीप 
तथा रुपेन का दुल्षिणी भाग का्थेज राज्य के शासना- 
चीन था । जिश्राल्ट (के पास भ्रूमध्य समुद्र ते अटलाणिहक 
सहासागर में उतरने के लिये विजवे।ल! जलता है, 
उसके देने। ओर दे। बड़ी पहाड़ियां हैं। उच्हें हरक्यू- 
लीज़ के खम्मे कहते हैं। इन खम्में को पारकर पहले 
काथन के खलासो उसपार गये; झऔर हाने। नामक 
एक काथेज के सन॒ष्य ने आफिका के पश्चिमी किनारे 
बहुत से प्रदेश का पता लगाया। इस तरह कार्यज् को 
सम्पत्ति बहुत बढु गदईे; और कुछ समय में रोमन राज्य 
से टकूर मोेलने में लसने कमो नहीं की । कार्थज् का 
अधिडुंश व्यापार पूर्व की ओर के माल पर निर्भर 
था । कार्येज को घनप्तम्पत्ति देखकर रोमन लोगे 
. के मुंह में पानो छूटने लगा। उन्हें।ने जहाज़ वशेरह 
नम कक ि 
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बनवाकर भूमध्य समुद्र सें व्यापार आरम्भ किया। 
इससे शोरेघह्ी इध व्यापार का सुनाफ़ा उन्हें मालम 
होने लगा। हिन्दुस्थान के ऊँचे माल को के बहुत 
पसंद करने लगे, इसलिये उन्होंने और भी नये 
जह्ाज़ बनवाये; और सब बाते में का्थज का अनु- 
करण छिया | धीरे घोरे कार्थज का संहार कर वह 
रशेसन शासन आरमल किया | पहले पहल रमन 
लागे ने हो रुस प्रदेश का नास शाफिफा रक्‍्खा; धंररे 
धीरे सारे महादेश कए नाम आफ्रिका होगया । इसके 
बाद रोमन लेगे ने सूतान देश को भी फतह किया । 
ओऔर एशिया खण्ड में भो खझपना राज्य बढश्या । दक्षिण 
'हिन्दुल्थात्म के सदूरा के पाएड्य राजा ने अपना एलची 

शोल में ऑगस्ट्स सोज़र के पाल भेजा । सदूरा राज्य 
में मोती निकालने का कारखाना था और यूरोप में 
उनकी खब बिक्रो होती थी । रोशमन इतिहास-लेखक 
प्लिनी ने सदूरा के राज्य का अपने ग्रल्थ में वर्णन किया 
है। मदूरा को सीमा में रोनन लेागे के कोमती सेने 
'के सिक्के ओर अन्य हल्के सिक्के इतने मिले हैं कि अनु- 
मान होता है कि वहा कहीं रोनन लेने का निवास 
अवश्य था। ये सिक्के सत्‌ ढें० के आरम्भ से सन्‌ ४०० दे० 
लक के बने हुये हैं। से।ने के रोमन सिक्के तेः मदूरा के राज्य 
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में वैसे ही चलते थे जैसे झाज कल सावरिन चलता है । 
इससे सालूस होता है कि रोमन बादशाहों से सलाबार 
किनारे का खासा व्यापार चल रहा था । उस व्यापार 
में ख़ास कर मेती को गिनती अधिक थी ॥ (विनसेग्ट 
स्मिथ ) । रोम के धनवान लेग हिन्दुस्थान का क़ोमतो 
, माल बहुत पसन्द करते थे | पहले पहल यह साल 
विशेष कर ऊपर लिखी हुई हक़ोक़त के अनुएशवर मिस्र 
देश के सागे से ही होता था; किन्त इसके बाद यूमरे- 
टिस नदी के पाठ से सीरिया प्रान्त होकर सूृमच्य समुद्र 
में माल पहुँचाने का लग्गा लगा। इस रास्ते से खुश्को 
की मुसाफ़री क़रीब २०० मोल करनी पड़ंतों थी । इस 
रास्ते के क़रोब ही पाल्मीरा अधथोत साहपूर का शहर 
था। यह शहर क्या था साने। वयायार के फायदे से 
बढा हुआ एक छोटा सा प्रजाहत:ताक राज्य ही था । 
कुछ वर्षा तक आसपाःए के राज़्ये। थर इध राज्य की 
घाक भी ज़बरदस्त बैठी हुई थो । 
लाल समुद्र के इस बंय के सा के जिषय में या 
कहना चाहिये कि पहले यूबालन आरेर जिक्र के ख़लासी 
किनारे किनारे ह#न्हुश्यत्य आते थे। उन ख़लासियोें 
के ध्यान में यह बात आग थो कि अरब समुद्र में 
साल भर वर्षा ऋतु का वायु नियमित रूप से दे! 'सिद्ञ 
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दिशाओं में बहा करता है जिसे सानसूल (सोशिस) 
कहते हैं । सन्‌ ई० को दूसरी सदी में हिप्पालस नत्मक 
एक नाविक ने इसकऋ उपयेशग करके लाभ उठाया । 
छ्िनी नाक्क रोमन इतिहास-कार ने इसका बेन किया 
है। वह लिखता है कि, अलझज़े एड्या से २ मोल पर 
जुलियोपे लिस में 'हिल्दुस्थान में जानेवाला साल नोल 
नदी पर जहाज़ों में लादा जाता था | वहां से ३०३ 
मील पर कॉप्टॉस में वह साल जाता था । नोल नदी 
के इस प्रवाल में ९२ दिन लगते थे | कॉप्टॉस से २४८ 
सील खश्कोी के मार्ग से जप्कर बर्मिस में लाल समुद्र के 
जहाज़ों में लदता था। यह खुश्को का रास्ता १२ 
दिनों में समाप्त होता था | गर्मी के कारण ऊूटों का 
काफिशा रात भर चलता था आर दिन को आराम 
करता था। बनिस से अरब के किनारे पर गेला 

नामक स्थान सें पहुँचने के लिये थोड़े दिन लगते थे। क्‍ 
बहां से वर्षो ऋतु के वायु को सहायता से वे लोग ४० 
दिन में सोचे मागे से सलाबार के किनारे पर आ 
पहुँ चते थे । यहां पर साल की बिक्री कर और नया 
साल लाए कर वे ईएसम्बर महिने के लगभग 'मिसर 
देश को वापस जाने के 'लिये रवाना हो जाते थे । इस 
प्रकार आने जाने के प्रवास में उन्हें क़रोब कफ़रोब एक 
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बषे लगता था । इस सानसून नामक बरसातो हवा को 
सहायता से समुद्र में सस पार जाने का सागे रोसन 
लोगों को सालूम था | जब रोमन लोगों ने मिसर देश 
को जीत लिया तब पूर्व की ओर का व्यापार उनके 
अधिकार में चला गया । 

खाघकर तीन प्रकार का माल, अर्थोत्‌ ससाला, 
जवाहिर और रेशमो सूतो शादि ऊँचे दुज का कपड़ा, 
रोमन ले!ग ड्िन्दश्थान से यरोप को ले जाते थे। 
रोमन ले(गों में सुर जलाने को रीति थी । इसलिये 
उस काय में वे दिन्दु ध्यान को सुगन्धित वस्तुओं का 
उपये।ग किया करते थे । सिला नासकू राजा को चिता 
में २९० बेक हिल्दुस्थानी छगन्थित पदार्थ लगे थे। 
पाम्पे को अच्तियक्रिया में नोरो बादशाह ने जितनी 
सुगन्धित चीज़ें जलाई उतनी एक वर्ष में सारे हिन्दु- 
स्थान में नहीं उत्पन्न होती थीं | इनमें से कुछ चोज़ें 
अरब से भी जाती था । सारांश, सब तरह के ससाले 
ओर सुगन्धो द्रव्य एशिया के पूर्व किनारे से ठेठ यूरोप 
तक जाते थे । आगरुटस बाएशाह के समय रोस के 
बाज़ार का एक हिह्या केवल ससालें और सुगन्धित 
_ पदाथों से भरा रहता था । दूसरे प्रकार का साल जवा- 
हिर था जिसमें सेतो और रत्न आदि होते थे । 'प्लिनी 


५ काए . 
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ने मिन्‍न सिन्‍न रत्नों और उनके गुणों तथा सूल्य को 
फ्ेहरिस्त दी है, वह इतनो सूक्ष्म और सम्पूर्ण है कि 
उसे देखकर आश्चय सालूम होता है। रोमन लोगों का 
ऐश आरास व याठ केवल हिन्दध्यान के रत्नों व 
मोतियों आदि पर अवलंबित था । ब्रटस की सविलिया 
नामक साता थी, उसे जलियस सोज़र ने एक मेप्तो 
नज़र किया था। उस एक मेतती को क़ीमत करोब क़रीब 
पाँच लाख रुपये थो । क्लियापेदट्र के पास मेतियों के 
कर्णफूल की एक जेड़ी थी, उसको क़ोमत १४ लाख 
रुपये थी । ये मोती और रत्न पूर्व: के सब देशों से 
यूरोप में जाते थे; तो भो हिन्दुस्थान के माल को 
ख्याति औरों से अधिक थी । तोसरा साल रेश्ों कपड़े 
थे । रोसन स्रियां को ख़ासकर इस बारीक कपड़े का 
बड़ा शौक़ था । रेशमी कपड़े/की कफ़ीमत वज़न में 
करीब क़रीब सेाने की तौल के बराबर थी । बहुतता 
रेशम चीन से भी जाता था। यरोपवालों को यह 
भालस नहीं था कि वह किस प्रकार तैयार किया जाता 
है। यह कपठा कस बनता और मिलता था, इसलिये 
उसकी क़ोसत भी अधिक रहा करती थो. । एरियन . 
लिखता है कि ऊन का पतला कपड़ा, रुई के रद्ढ 
बिरज्ी कपड़े, कुड जवाहिर और कुछ ऐसी सुगन्धित 
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बस्तुएं जो हिन्दुस्थान में प्रसिद्द नहीं थों, सगे, काँच 
के बतेन, चाँदी को ढाली हुई चीज़ें, सिक्के और शराब 
आदि वह्तुएं भरकर मिप्तर के जहाज़ ठटद्ठा में आते 
जौर उन वस्तुओं के बदले हिन्दुस्थान से सप्ताले, 
जवाहिर, रेशमी कण्डे, रुइ के कपड़े, और कालो 
मिर्च ग्ृणेप को लेजाते थे। मिलतर के जहाज़ ठट्ठा के 
समान भड़ौच सें भी आते थे | भड़ोच का सम्बन्ध तगर 
. शहर से था | तगर का साल भड़ीय में आता था। 
रोमन क़ायदें में हिन्दुस्थान से आई हुई चोज़ों पर 
 मभहयूल देने की फिहरिस्त लिखी हुई है, उसते भी इस 
व्यापार का अ्न्दाज़ा लग सकता है। यह बात स्मरण 
रखना चाहिये कि उस समय हिन्दुस्थान से यूरोप को 
कच्चा माल अधिक नहीं जाता था। रोमन लोगों 
.. को हिन्दुस्थान के पूर्वी किनारे के बन्दरों के विषय में 
अधिक कुछ सालूस नहीं था | तथापि उन बन्दरों का 
तथा अन्य जगह का माल खुश्को के रास्ते पश्चिय 
किनारे पर जाकर यरोप की जाता था । आऑॉगस्टस 
बादशाह के शासनकाल में लिखा हुआ स्टेबे। 
का ग्रंथ देखा जाय ते! सालूम होगा कि उसे 
. यूवे हिन्दुस्थान के बन्दरों की जानकारी नहीं थी । 
उसके घचास वर्ष बाद फ्लिनो नास का लेखक हुआ उसे 
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भी पूर्व के बन्दरों का हाल मालूम नहीं था। उसके 
८० वर्ष के बाद टॉलेनी को सखिखो हुई बातें मिलती 
हैं, वे भूगोल शाख्र के विषय में बहुत महत्व की हैं। 
पश्चिस को ओर पहला प्रसिह्ठु ज्ये।तिषी टॉलेसी ही 
हुआ है ॥ 





<€-हु रान । 

पहले दरान देश पर देरानी राजा का राज्य था। 
वहां दारायस नास का एक बहुत ही पराक्रती राजा 
होगया है। उसके समय में इेरान बहुत ही तरक्ी पर 
था । उसने राज्य के तथा आसपास के सब भागों की 
' अच्छी ज्ञाॉच की थी, और हिन्दुस्थान का हाल जानने 
के लिये भी बहुत परिश्रम किया था । सामयलॉक्स 
नासक सरदार को फ़ोज के साथ भेजकर. ससने इस 
बात की जाँच करादे कि सिम्धु नदो से कहां तक 
 जअहाज़ जा सकेंगे। इस सरदार ने दारायस को . जाकर 
 ससकाया कि हिन्दस्थान बहुत ही उपजाऊ देश है 
वहां की खेती उत्तम दशा में है और लेशग शान्त तथा 
घनवान हैं| इसक्षिये उसे हिन्दुल्थान देश को जीतने 
को बड़ीही उत्कणठा उत्पब्न हुईं | उत्कश्ठा ही नहीं 
हुई, बल्कि सिन्धु नदी के उसपार का सारा देश उसने 
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जीतकर अपने अधिकार में कर भी लिया । उस समय 
दारायस के राज्य में जो शञ्ासइनी वसूल होती थी 
उसका तीसरा हिस्सा इस नये जोते हुए मुल्क से उसे 
मिलता था। इसोसे हिन्दुस्थान के वैभव को कल्पना 
हो सकझतो है, क्योंकि हिन्दुस्थानु, का बहुत थोड़ा 
हिस्सा उसके ऋधिकार में था। 

इसके बाद सिकन्दर बाइशाह ने देशन को जोता 
आऔर उसके अजुवाइये मे देरान में नया राजघराना 
स्थाप्रित किया + किन्तु बहु राजघराना बहुत दिने 
 वक नहीं टिक सका । देरान के पू्ष को ओर पाथिया 
* न्ञाम का एक प्रदेश थः, वहां के लोगों ने ईरान का 
. राज्य हरुत-गत कर लिया । तब से वहां पाथियन राज- 
वंश का शासन स्थापित हुआ । यह घराना रः सौ वर्ष 
तक राज्य कर्ता रहा । इसके बाद सन्‌ इ० की तीसरी 
सदी में आदेशोर और शापुरी नाम के दे! देरानी राजा 
बहुत पराक्रमी हुए । उन्हें।ने फिर देरानी वंश का राज्य 
स्थापित किया। आदेशीर का (सन्‌ २२६-२४०) आटौक 
ज़ज़िस और शापुरी का (सन्‌ २४०-२७१) सापेर नाम यरो- 
प्रियन इतिहास कारें ने लिखा है। इन देः राजाओं के 
शासन में श्रथशत्‌ सन्‌ ईं० को तीसरी सदी में देरान और 
चीन का व्यवहार बहुत ही बढ़ गया । ईरान में मानी .. 
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नास का एक धर्म -सुधारक होगया है। उसने चोन देश से 
कलाकौशल ऋऔौर कारीगरी के काम लाकर दैशन में 
उनका प्रयार किया (इेरान-राष्ट्रदषासाला में ऐसा 
लिखा हुआ है।। उस समय से देरानी लेशग व्यापार 
के कास में आगे हू । इसके पहले जलका प्रवास 
उन्‍हें है।आ सा मालूम पड़ता था। अन्त में वह डर 
जाता रहा और वे जलसागे से हिन्दुस्थान के साथ 
व्यापार करने लगे | इसो तरह उत्तर को ओर से खश्को 
के रास्ते हिन्दुस्थान और चोन के साथ कार्पयनर 
समुद्र और यूफ्रेटिस नदी के दरों के द्वारा यूरोप का 
जो व्यापार होतर था उसके दोनें सागे भो देरानो 
लेगों ने हस्तगत कर लिये। पहले ग्रीक लेणगों से 
देशनी बादशाह का रूगढ़ा सौ दे! सौ वर्ष तक बड़ो 
सरगसोी से चलता रहा | इस रगड़े की जड़ भी यही 
व्यापपर था। रोमन लेशग बड़े ही आरास-तलब थे, 
इसलिये उन्हें इधर को चीज़ों को बड़ी जरूरत पड़ा करती 
थी। इधर उन चोज़ों को ज़रूरत रफ़ा करने का काम 
देरानी लोगों के हाथ से आगयाः इससे वे चनंवान है! 
“गये और अपने लाये हुए साल को कोमत मुँहसाँगी 
साँगने लगे । रोसन बादशाह ऑसरेलियन के शस्‍सन- 
काल सें ( सन्‌ २३४०-२७३ ) रोसनगरी में एक पाँड (४० 
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ताले) वज़न का रेशमी कपड़ा इतने अधिक दामे मे 
मिलता था जितने में बारह आस अथोत ३० तोला सोना 
मिलता था। ( ४४४ 5604०0४8 60000, 9. 800. ) 
जस्टिनियन बादशाह को ( सन्‌ ५२०-१६४ ) यह जान 
कर बड़ा खेद हो रहा था कि, हमें रेशमी कपड़े की तो 
बड़ी ज़रूरत है किन्तु इस ज़हूरीँ चीज़ के लाने का 
भार पाथियन व्यापारियेर के हाथ में है; कया जल-सार्ग 
ओर स्थल-सार् देने में वे ही प्रबल हैं? इस व्यापार 
में अपने देश को सम्पत्ति ये पर-घर्मी व्यापारी ढोये 
लिये जा रहे हैं। यह सामला सौ दो सो वर्ष तक ऐसा 
हो चलता रहा । जस्टिनियन बादशाह बड़ा पर/्क्रमी 
था; इसलिये देरानो लोगों का व्यापार डबाने के लिये 
उसने अनेक यक्तियां कीं । 


हिन्दुस्थान के मलाबार किनारे पर सेश्ट टासस में 
 इसाइ लोगों का गिजों था | इसी तरह ईरान के दो 
इसाइ पादरी चोन देश के नांकिन में बहुत दिनों से 
. रहते थे। उस समय सोलोन (लड्डू) और चोन के बीच 
व्यवहार जारो' था। चीनी लोगों के रेशमी कपड़े देख 
कर उन पाद्रियों ने यह बात सीखली कि रेशम की 
- उत्पत्ति किस अकार कीड़े से होती है । इसके बाद चसे 
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के प्रचार के लिये हो अथवा चन की लाज़ब से हो, 
उन पारियों ने सपोेप में जाकर जसिनियन बादशाह 
से मुलाक़ात को। बादशाह ने उन्‍हें रुपये पैसे से 
खब मदद ५ हुँचाहे, ओर उनसे कह दिया कि यदि ये 
कोड़े हमारे राज्य में ले आओगे तो तुम्हें बहुत इनास 
मिलेगा । इससे वे पादरी फिर चोन में गये छोर वहां 
रेशम के कोड़े को सब विद्या सोखली । यही नहीं, बाँस 
को नलियों में से बहुत से कीड़े चुराकर वे यूरोप लेगये, 
और सन्हें बादशाह की समपित किया । वहां पर कोडे 
के लिये मणबेरी अथोत शहतत के पेड़े! को खेती की 
गदे। इस प्रकार इन पेछे। और रेशमों कीड़े! की खेती 
ग्रोस देश में ओर विशेष कर पेलापेनेसप् प्रान्त में 
खब फैल गई । यूनान देश से फिर इतत व्यवप्ताय का 
फैलाव सिसली द्वीप में हुआ और वह से बह इटली 
देश में फैला । तबसे चीन के रेशम का व्यापार बहुत 
पीछे पड़ गया, और यूरोपियन व्यापारी रेशम के 
रोज़गार में आगे आये ॥ 


१०-अरबी मुसलमानों का उद्योग । 
कऊपर इस बात का विवेचन हो चुका कि किप्त प्रकार 
फ़िनिशियन, यूनानी, रोमन, मित्र और अन्त में 
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देरानी राष्ट्र के अधिकार में पूर्व के व्यापार को बाग- 
डोर पहुंची । अब यह जानना चाहिए कि इस 
कास में अरबो मुसलमानों का प्रवेश कैसे हुआ । 

अरबो लोग बहुत पुराने ज़माने से अरबस्थान के 
बाशिनदे हैं । उन्हीं में पैगम्बर मुहम्मद्‌ का जन्म हुआ । 
मुहम्मद के जन्‍म के पहले उन्हें अरब से बाहर जाने 
की सुविधा नहों थो। मुहम्मद के समान चतुर अगुआ 
मिलने से उन लोगों का एक उत्तम राष्ट्र बन गया; और 
नये घने को छत्न-छाया सें लनके देश की खबर उन्नति 
. हुई। देशही को उत्नति कर बे सन्तुष्ट नहों हुए, बल्कि 
. आस पास के बहुत से देश भो उन्होंने जाते । दरि 
. याई कास सें भी वे अगुशा बने, जिससे यूवे की ओर 
का व्यापार शोघही उनके अधिकार में चला गया । 
अपने घने को फैलाने और देशों के जीतने में वे बहुत 
. हो रुझत और चस्त थे; इसी तरह व्यापार के काम में 
भी कुशल थे; गरज़ यह कि किसी बात सें कम नहीं 
थे। जहः जहा मुप्तौलमानों का शासन फैना वहा वहां 
ज़मीन का अवास बढ़ गया, इससे व्यापार भी बढ़ 
गया। भक्त को यात्रा करने के जिये सब सपलसानों को 
मुहम्मद्‌ को ताक़ोद थी । ऐसे यात्रियों के सत्य बहुत 

से व्यापारों भी रहा-करते थे । मक्ल को यात्रा के समान 
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संसार में और कोई बड़ी यात्रा नहीं थी | उस 
यात्रा में करोड़े। रुपये का लेन देन हुआ करता था। 
इस प्रकार सुतलवालनों का अयान व्यापार को ओर 
खिंचता गया | ख़तरोफ़ा उमर ने देरान देश जोत लिया 
आर वहां का व्यापर अपने हाथे। में रखने के लिये 
बसोरा नाम का शहर बयायाः। अन्त में वह शहर बहुत 
प्रसिद होगया | मिवर के व्यापारी भी सोौलोन के उस 
तरफ़ बहुत करके नहीं गये थे; परन्तु ये मुकलमान 
खलासोी ठेठ चौन तक खुद जाकर वहाँ का माल लाया 
करते ये। देरान में सुजलसानो शातत होजाने के दो 
सौ व्षे बाद का एक अरबी प्रवाली का लिखा हुआ 
ग्रन्य पाया जाता है, उससे उत्त समय को बहुत सी 
बातें जानी जाती हैं। उस प्रवासी ने अपना प्रवास 
सन्‌ ८५१ ई? से किया थां। एक दूयउरे अरब यात्री 
में भी लस वर्णन को पुष्ठ किया है । इससे दोनों के 
प्रत्यन्तर मिलने से वह वर्णन विश्वासनोय हो गया 
है। अरब खलासियें। को नाविर-विद्या .सालूस 
नहीं थी, इसलिये वे भो ग्रोक और रोमन लोगों के 
समान किनारे किनारे ही सफ़र फिया करते थे । अरबी 
व्यापारी शास, सुमात्रा तथा पूर्व के ६ +-ससमूहों में 
हे'कर चोन के कांतान नगर में जाते थे, ओर वहां का 
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साल इशन को खाड़ी में लाते थे। बहुत से अरबो 
लोग हिन्दुल्थान और पूत्रे के देशों में बस गये थे । 
कांतान में उनको इतनी बरुती हो गई थी कि चीन 
के बादशाह ने उनके लिये एक समुउझजलान काज़ी 
नियुक्त करदिया था जो उनका न्याय किया करता 
था। बहुत से स्थानों में वे लोगों को सुत्रलमानो 
चसे की दृशछ्ता दिया ऋरते थे | बहुत से बड़े बड़े बन्दूरों 
में अरबी जाया प्रशशित थी | चीनी सिही के बतेनें 
का हाल पहले पहल हिन्दुस्थानियों को अरबो लोगें 
से ही मालूम हुआ । नौसो सदी में समस्त चीन देश में 
चाय और उसका व्यवहार प्रचलित था; लसकी जान- 
 कारो अरबी व्यायात्यिं ने बाहर के देशों को. भो करा 
दी । हिन्दुश्यान को जगहों और चीज़ों का हाल इन 
अरबो व्यापारियों ने अच्छी तरह प्राप्त किया । उस 
समय छिन्हुयं का ज्योत्षि-शास्त्र विशेष मशौढ़ था 
ओर उस शास्त्र में एिल्हुओं को बराबरी करनेवाला 
कोई नहीं था । अरदी जोगों ने यह शास्त्र तथा गणित- 
शास्त्र बाहर के देश में प-चाया । 


डे 5 ३ हैं:१ हे इजाफा एव पे झ्यःः से हि 
 इराथ के मुाश्षयाग ४३ व्यापार में बढ़े चढ़े थे उसी 
हे 


तरह यह के इंजाइ होम भो कियो से कम नहीं 
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थे। देरान में नेस्टोरियन नाम को इसाइ सम्प्रदाय 
बहुत उन्नत हो चुकी थी। उप्तको शाश्ाएं हिन्दुस्थान 
के दक्षिण भाग में और सीलोन में भी फैलो हुदे थी । 
अरबी खलामियें की सहायता से यह देधाइ सज़हब 
और भी बढ़ता जारहा था। चोन में सो इेशाइयेर 
की संख्या बहुत बढ़ गई थी। परन्तु उन्न सब का 
नेस्टो रियन घमे -गुह देरान में ही था, इपलिये भिन्न भिन्न 
स्थाने! में ईरान से ही पादरी भेजे जाते थे | किन्तु 
अरबी लोगे! के समय में इन यूरोपिप्कों को इचर 
आने की एफदुम सनादों हो गई। मित्र देश भी 
सुसलमाने के अधिकार में चला गया, इतलियें अलेक- 
जेंड्रिया बन्दर में यूनानी आई शर्ते पियनें का प्रवेश 
नहीं होने धावा था और न उन्हें पूर्व को ओर का साल 
मिल सकता था । इशलिये कारिपवन समुद्र चक्ू चीन 
फे उत्तर के भागे से माल जाने का रास्ता अधिक्ष 
प्रचलित हुआ । तथापि यह रास्ता कठिन और दूरी 
का होने के कारण बहुत थोड़ा और क़ोमती साल ही 
_ उचर से जः सकता था। उधर से वह साल काला समुद्र 
होकर कांह्टेशिटनेपपस में जा उतरतां था। 

. इस प्रकार सुउल्लम/(नों के हारा दशाइराज्य मूरोप 
में ही रोक रक्खे गये । इत का परिणाम बुरा हुआ। 
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मुसलमानों ने भूमध्य समुद्र में पर्थंटन कर आफिका 
का लछत्तरों किनारा अपने अधिकार में कर लिया; - 
पश्चिम की ओर यूरोप के स्पेन तौर पोर्टंगाल देश 
भी उन्होंने हस्तगव फकिये। यूरोप के पू्ज सिसली 
द्वीप तक वे पहुंचे। यद्यप्रि यह बात सच है कि 
इस सारो हलबल का सुख्य कारण घ्मे-हेष और 
रज्य-तृष्णा थो, तथापि इसको जह व्यापार का फ़ायदा 
ही था । इस व्यापार के ही हारा घनवान होकर वे 
लड़ने सें तैयार हुए थे । अवश्य ही श्रूरोप के देशों के 
लिये यह बात सहन करने योग्य नहीं थी । इसलिये 
. डन सब्ों ने सलाह कर मुश्लमानें से युद्ु किया । इन 
युद्टों को क्रज़ेडस अर्थाल चमेयुद्ध कहते हैं । ये यह 
सन्‌ १०९४ से १२५२ ईं० तक हुए । इस अबसर में सात 
बड़े बड़े युद्ु हुए, किन्तु अन्त में सुशलशान ही विजयी 
हुए । इसाइ राष्ट्रों का विचार था कि पूछे की ओर 
व्यापार के जो मुख्य अड्डे एशिया के पश्यिमी भाग 
अथात सीरिया आदि में हैं उन्हें हस्तगत कर सें। 
इस अकार वे प्रयोग से चाहते थे कि संसार का व्यापार 
हमारे हाथ में रहे । इन यहुों से वह आअभिप्राय सिर 
नहीं हुआ । किन्तु इतना लाभ अवश्य हुआ कि. 
. इसाइ राष्ट्रों को पूषे के रीति रिवाज़, पैदावरर और 
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व्यापारी माल की प्रत्यक्ष जानकारी और पहचान हो 
गड्ढे । इतना होने पर भो जबतऊ कांस्टेटिनोपल 
सुसलमानों के हाथ नहीं जाया तबतक उत्तर के रास्ले से 
बहुत सा व्यापार यूरोप के साथ होता रहा। यदि किसी 
को यह देखना हो कि घम्म-प्रधार के समान कोदे भारी 
कास जब लोग अपने हृाथ में लेते हैं तब उसके साथ 
ही पैसे को किफ़ायत का भोतरी उद्देश कैलशा रहता है 
ते! उनके लिये इन चयद्वों का उदाहरण बहुत बढ़िया 
है। भक्कू को जो यात्री जाते थे वे भी व्यापार करते 
थे। इसाइ मुसलमानों के घस्तेयुद्र में पहले आरस्म में 
इंसाइये को बड़ी सफलता प्राप्त हुईं । करीब दो सौ 
वर्ष तक जेरुसलेम उनके अधिकार में था; और 
कांस्टेटिनो पल भी पचास वर्ष तक अधिकार में था । 
इस बोच में राष्ट्रों के व्यवहार, उलटफेर और सम्पत्ति 
को उत्पत्ति का सूल कारण देखने का उन्हें बहुत सौक़ा 
मिला । अंटिशोक, टायर, आदि तरक्की पाये हुए शहर 
उनके हाथ आगये। वहां के धनवान व लखपती व्यापारी 
उन्हें दिखाई पड़े | पूजे को ओर के ऊँचे माल के आड्ढों 
और बाज़ारों को देखकर उनकी घन-दष्दः और भी 
_ अदोप्त हुऑँ । कितने ही इंसाइयें! ने लस तृष्णा के 
अनुसार अपना उद्देश भी सिद्ध कर लिया, क्योंकि जो 
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फोजें दो सौ वर्ष तक इन युद्दों में लड़तों थीं उनके 
साथ दलाल, व्यापारों आदि लोग देश देखने, व्यप्पार 
करने अथवा अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
बहुत आया जाया करते थे। ऐसे लोगे को यद्ठु से 
कोई गरज़ नहीं थी, व्यापार करना और पैसे पैदा 
करना हो उनका मुख्य उद्देश था ॥ 


६८. भारतवर्ष का अवोधचीन इतिहास हे 
दूसरा प्रकरण । 


यरापियनां की पहली खटपट। 


१ इटली के अ्रजातनत्र राउय । | ४ पूर्व के व्यापार की नाकेबंदी । 


२ मुसलमान ईसाइयें के घमयुद्ध | ६ अमेरिका और हिन्दुस्थान की 
(घन ९०८४-९२७२) । ८ 

३ हंस-संच([] 0780960 ,69276) खोज का परिणास । 

४ रुख़ की और मार्कों पाले! का| १ पूर्वी मश्नों की कुषजी । 
प्रवास । 


१-इठली के प्रजातन्त्र राज्य । 


ग्यारहवों सदी से पन्द्रहवी सदी तक इटली में कहे 
नगर तरक्की पा चुके थे। उनकी दा्यरअंदा प्रजातन्त्र 
होने के तथा व्यापार के कारण रुपये पेसे के देन लेन से 
दी. चार सौ वर्ष तक उन्हें अच्छा महत्व प्राप्त रहा । 
घन नगरों में जिनोआ, फ्लारंखस और वेमनिस मुख्य थे । 
इटली के दक्षिण किनारे पर आसल्फ़ी (४779]0॥7) 
नाम का शहर है, वही झब से पहले मसिद्ु हुआ । वहां 
बढ़े बड़े व्यापारी जहाज़ थे, और वे माल लादने के 
लिये सिसर आदि देशे! के! जाया करते थे। भूमच्य 
समुद्र में जो व्यापारों ज़हाज़ घूमते थे उनके ठयवहार 
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के नियम सबसे पहले आमदफो के विद्वान परिद्तों 
ने बना दिये | इन नियमें। का आरम्भ सन्‌ १०१० दे० 
से हुआ । किन्‍त सन्‌ १२०० दे० के लगभग जिनोआा 
और पीस नगरों ने आमसल्फ़ो को सत्ता को नष्ट 
करदिया । 

दूसरा तरक्की पाया हुआ शहर पीशा था। अठवों सदे 
में मुसलमानें ने साडिनिया का द्वीप जीता तब वहां के 
व्यापारियों ने पीसा में जाकर अपनसो बस्ती जमाईे। 
इसके बाद ये व्यापारी रुपेत, आशिका, और एशिया 
सें व्यापार कर ज़बरदुस्त बन गये । देसाइ मुसलमानों 
के घन्रयुद् में शामिल होकर पीसाः के व्यापारियें ने 
आअपनो व्यापार-सम्पत्ति खब बढ़ाई । किन्तु सन्‌ १२८४ 
से सन्‌ १४०६ दे० के मोतर जिनोशआ और फ्लारस ने 
सिलकर योीसा का नाश किया । 

तोलरा तरक्की वाला शहर फ्लारेस था । यह शहर 
सन्‌ १२४४ ई? के लगभग व्यापारियों के द्वारा बहुत ही 
. असिद्ठ होगया । यहां के जुलाहे और सुनार बहुत ही 
. प्रसिद्दु थे। सन्‌ १४३४ दे० में मेडिसाय नासक घराने के 
हाथ में फ्लारेस का राज्याधिक्षार गया, तबसे वह 
शहर भो प्रसिद्द होग्या। इस चराने का आदि पुरुष _ 
गिश्रोवन्नो ((७7०४०:०7४) बहुत हो चनवान साहकार क्‍ 
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था । उसके पुत्र कास्मो ने भी बड़ी नासबवरो पैदा 
की । फ्लारंस के राज्यक्रारबार में इसका बढ़ा 
प्रभाव था । काससो का लड़का लोरेज़े! (सन्‌ १४४८- 
९२) भी बहुत प्रसिद्ु हुआ | विद्वत्तर, उद्योग, उदा- 
रता आदि सब गुणों के कारण उसका नाम यूरोप 
में अजर अमर होगया है। इस व्यापारों ने अच्छे 
अच्छे ग्रथकार, नामी कवि और कारोगरों का अच्छा 
संग्रह किया था । उसका एक लड़का आगे दशवां 
लिओ नास का पोप हुआ (सन्‌ १४१३) | पोप सातवां 
क्लेमेंट भी इसो चराने का था (सन्‌ १४२३) | आगे 
कितने ही वर्षा तक फ्लारेंस का राज्यकारबार इसी 
चराने के द्वारा चलता रहा । उदारता और धर्म के 
कामें में फ्लारेंस के व्यापारियों को बराबरो बड़े बड़े 
राजा भो नहीं कर सकते थे । 

इस प्रकार फ्लारेंस को भी तरक्की व्यापार के हो 
कारण हुईं | यह व्यापार विशेष कर रुपये के लेन देन 
का था । इसके सिवाय रेशलों आदि बढ़िया कपड़े 
का भी वहां व्यवसाय होता था। फ्लारेंस शहर इटली 
के सच्य भाग में है, उसके पास समुद्र किनारा नहों 
है । इसलिये जहाज़ों के द्वारा जो दूसरे देशें का 
साल आता था उसके लाने लेजाने का कास फ़्लारेंस 
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के हाथे! में नहीं आया । किल्‍त कलाकौशल को वृद्धि 
वहां खब हुदे । सारे यूरोप के रुपये पैसे! का लेन देन 
फ्लारंस शहर में होता था। कितने ही राज्यें' की 
बसूली फ्लारंस के व्यापारी जमा कर देते थे | जैसे 
हमारे यहां भिन्न मित्तल व्यवसाय वालों को सिन्त सिन्‍त 
जातियां हैं उघो तरह फ्लारंस शहर में और उस समय 
के कई यूरोपियन राष्ट्रों में भी प्रत्येक व्यवसाथ 
की जाति अधोत्‌ समुदाय थे | अत्येक समुदाय के 
निश्चित नियस थे, इसलिये एक व्यवसाय में दूसरे 
समुदाय वाले का प्रवेश नहों हे सकता था । इन 
समुदाये के कारण हर एक हुनर बहुत अच्छी दशा को 
पहुँच गया, और उन्हें परकीय लोगे। को अतिद्वन्द्विता 
सहन नहीं करनी पड़ती थी। सुप्रसिद्दु कवि डांटी 
जाति का वैद्य था| फ्रांस के समान ऊन और रेशन के 
कपड़े बुनने वाले जुलाहे तथा खुनारऔर जोहरी लोगों 
को बशबरी के कारीगर और कहीं नहीं थे । उनका 
तैयार किया हुआ साल फ्नारेंस से तमास यूरोप के 
मिलता था। तथापि फ्लारेंस का सुख्य व्यापार देन लेन 
का था। यूरोप के सब राजाओं के फ्लारेंस के व्या- 
पारियों से कज़े सिलता था.। इद्डलेण्ड के तीसरे एडवर्ड 
राजा ने फांस से युद्ु छेड़ दिया ; उसके ख़चे के लिये 
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राजा ने फ्लारंस से कज़े लिया। फ्लारेंस में बाहों 
नामका एक व्यापारों था | उस एक व्यापारी से ही 
राजा एडवर्ल ने तीस लाख रुपये का कज़े लिया था । 
इसी तरह एक दूसरे व्यापारों से भो २० लाख रुपये 
लिये थे | बार्डी का कज़े राजा एडवड ने नहीं चुकाया, 
इसलिये उसका 'दिवाला निकल गया । इस (दिवाले मे 
उसे पाँच लाख का घाटा शसहना पड़ा (सन्‌ १३४५) । 
व्यापार के साथही फ्लारेंस में विद्या और कला को 
भी उन्नति हुईं | इससे वहां बड़ें बड़े नामवर कवि, ग्रंथ- 
कार और मू्तिकारों का लद॒य हुआ | इसके जादू पीसा 
बन्दर फ्लारंस के हाथ आया इसलिये कुछ दिने तक 
समुद्र का ठयापार भी फ्लारेंस के अधिकार में रहा । 
इसी तरह वेनिस का नास भी प्रसिद्दु था। इठलो 
. देश पर उत्तर को ओर के जड़ुली लेगें ने चढ़ाई की; 
उस समय पूर्वर किनारे के कितने हो लेग अपने अपने 
घर द्वार छोड़ कर आड़ियाटिक समुद्र के छोर पर के 
. द्वीपों में जाबसे । वहाँ पर क़रीब सत्रह्व कसर और उजाड़ 
द्वीप थे, उन्‍्हों में उन लेगे। ने अपनी बस्तो बसाई । 
इस जगह. पर.नमक और सछली का व्यापार सन 
लेगगे ने आर8मूभ किया । इस व्यापार से वे इतने घन- 
वबान हेर गये कि सात आठ सौ वर्ष तक वेनिस के 
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समान धनवान और शक्तिमान शहर यूरोप में दूसरा 
नहीं था । यह शहर अनेक द्वीपों पर बसा होने के 
कारण वहां रास्तों के बदले नावों पर घूसने को 
नहर हैं | वहां का सब व्यवहार नावों के द्वारा चलता 
है। इन नावों का गेडोला कहते हैँ । उस समय लाग 
खानियें से निकलने वाले नमक को नहीं जानते थे । 
*सपवास के दिन इेसाइ लेग मछली के सिवाय और 
कुछ नहीं खाते थे । इसो तरह जाड़े के दिनों में अन्य 
क जानवरों का सांस मिलना उन्हें कठिन पड़ता था, 
इसलिये मदलिये! की बहुत हो बिक्री होती थी । 

. इस प्रकार समक और सछली के व्यापार से वेनिस नगर 
का व्यापरर चमक उठा । धीरे थौरे इन चीज़ों को 
खपत यूरोप के सभी देशा में हाने लगी । सन्‌ ६९७ दे० 
में बेनिस में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हुआ । राज्य 
चलाने बाली सभा का जो सभापति हेता था ससे 
डोज (002०) कहते थे | इन डोजों का सहल, उनका 
दीवानख़ाना, न्यायालय, समोनार, रिश्राल्टो नासक 
लेन देन का बाज़ार, पुतलियों के तथा मूर्ति और कांच 
की चीज़ों के कारख़ाने व प्रदर्शिनो इत्यादि वेनिस के 
दृश्य देख कर अब भी सन आश्चये-चकित हे! जाता है। 
बेनिस को इस तरक्की का सुख्य कारण उसका समुद्री 
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व्यापार था। वेनिस्त को सरकार ने मिस्र, सोरिया 
आदि पूर्व के देशे से मुहब्बत पैदा को, और पू से 
यूरोप को जाने वाले माल के लाने जाने का मामला 
अपने हाथ में कर लिया । इसलिये वेनिय दक्षिण यूरोप 
का मुख्य स्थान है। गया । उत्त समय नोकाशास्त्र सें 
वेनिस ने अच्छी तरक्की की थो । व्यापारों जहाज़ों में 
जलडाकुओं का बड़ा उपद्रव होता था; उसे बन्द 
करने के लिये वेनित को सरकार ने एक ज़बरदरत 
जड़ी जहाज़ों का बेड़ा तैयार किया। सारे भूसच्य 
समुद्र में ठस बेड़े का बड़ा राब जमा हुआ था। 
चौदहवों सदी में वेनिस के छे/्टे बड़े जहाज़ों को संख्या 
तोन हज़ार थी । इन में से प्रत्येक का वज़न ९० टन से 
१०० टन तक था । इनके सिवाय ४० और भी बड़े जड़ी 
जहाज़ ये जिनमें ११ हज़ार फेज तैयार रहतो थो। 
बारहवों और तेहरवों सदो में इेसाइ और मुसलमानें 
में जेरसलेस के झगड़े के कारण चमयुद्दु हुए। इन युट्टों से 
बेनिस को बड़ा फ़ायदा हुआ । यूरोप से फैज़े लाकर 
एशिया में पहुंचाने का कास वेनिस ने लिया । इस 
लाने लेजाने के काम में उसे खासा रुपया मिला, और 
व्यापार को दृद्धि हुईं वह अलग ही । पूर्व के व्यापार 
का मुख्य नाका कांस्टेंटिनेपपल (कुस्तुल्तुनियां) था। 
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वह वेनिस के अधिकार में आगया। कांन्‍्स्टंडाइस 
बादशाह के ज़माने से इस शहर में अपार सम्पत्ति का 
संचय हुआ था । संपार को बढ़िया बढ़िया चोज़ें वहां 
इकट्टी हुई थीं । वेनिस के लेग वे सब चोज़े अपने 
शहर में लें गये । 
पन्द्रहरवीं सदो के आरम्भ में वेनिस को उन्नति की 
परमावधि हे! गईं । उस समय बवेनिस्त में कम से कम एक 
हज़ार ऐसे साहुकार थे जिनकी सालाना आमसदुनों 
बीस हज़ार रुपये साल से सवालाख रुपये साल तक 
की थी । शहर को सलुष्य संख्या दे! लाख थी और 
फ्लारंस के ससान लेन देन का व्यापार भी ज़ोर शोर 
से चलता था। सब देश के जहाज और सब देश के 
_ लेग वेनिस में दिखाई पड़ते थे। यूरोप में हे।टले' को 
पद्टलति पहले वेनिस में ही आरम्भ हुई थो। सबसे 
पहला हे।टल वहां सन्‌ १३९७ और ९१३२४ हे० में 
स्थापित हुआ था । 
वेनिस हो के समान जिनोआर शहर भी व्यापार के 
कारण उन्नत हुआ । यह बड़ा बन्दर इटली के वायदय 
कोने में है। इंसाइ मुसलमानों के घर्मेयदु में जिनोआ 
. बड़े फ़ायदे सें रहा, जिससे उसको अधिक तरक्की 
हुईड। इसके बाद वेनिस और जिनोओआ में लागड्डांट 
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पड़ गदे, ओर यहु भी छिड़ गया। इस यदु में देने 
काही नाश छुआ । सल्‌ १३१० हे० में जिनोशा ने 
वेनिस को बहुत करके जीत लिया था। वेनिस के 
व्यापार के अड्डे 'शिल्व भिन्न स्थानों में थे, उच्हों के 
पास जिनोआ ने अपनो कोटठियां क़रायम कीं | इससे 
वेलिस का बड़ा नुकसान हेने लगा । अन्त में यूरोप से 
हिन्दुस्थान आने का समुद्र-मा्ण वास्कोडिगामा ने दूँढ़ 
निकाला, किन्तु सन्‌ १४१७ हे० में सिसर देश सुशलसानों 
के हाथ गया इससे वेनिस। और जिनोजा दोनों का 
साथ हो स्वेनाश हे। गया । 

. इठली के मिलान नासक स्थान में भी कुछ दिलों 
तक अजातन्त्र राज्य था। परन्तु इस पुस्तक से उस 
लगर का विशेष सम्बन्ध नहीं ॥ 





२-मुसलमान इंसाइयें के घर्मयद्ु 

इंसाइ और मुसलमानों के घमेयद्रों का एशिया और 
यूरोप के व्यापार पर क्या परिणाम हुआ इस बात 
को दिखाने के लिये यहां पर इटलो के नगर और. . 
'राज्यों' का वर्णन देना पड़ा । इन घमंयद्रों से यह बात 
साफ़ मालूस हे।तो है कि किसों यहु का परी कारण 
एक रहता था 'किन्‍त सिन्न भिन्न पक्षों के सीतरी कारण 
दूसरे ही रहते थे । एशिया के पश्चिमी साग में 
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पालेस्टाइन प्रान्त में जेह्पलेस शहर है । यही जेरुसलेम 
इेंसामसीह का चरित्र-स्थल है, इसलिये उसे इसाइ 
लोग पवित्र स्थान, तोथ, मानते हैं । वह स्थान सुसल- 
सानों के झधिशार में चले जाने से वहां को यात्रा करने 
वाले इंताइयें को तकलीफ हे।ने लगी । पीठर नामक 
फांस देश का एक साथु जेशतलेस में आया था । अपने 
धर्म-बन्धचुओं को दुदशा देखकर उसका अनन्‍्तःकरण 
खलबला उठा । वहां से लौटकर वह सस्पूर्ण इंसाइ 
राज्यों के दरबारों में हेशता गया। सब द्रबारों से 
सपने मुपलताने से इंसाइ यात्रियें को रंक्षा करने की 
आ्थना को । इस बात से उत्तेजित है।कर इंसाइ राष्ट्रों 
मे एशिया में जाकर जेह्ललेस पर अधिकार जमाने का 
अयत्न किया । इस कास में इंसाइ राष्ट्रों ने इटलो' के 
ऊपर लिखे हुए समुद्री विद्या में निषुण राज्य को 
मदद ली । यह निश्चित हुआ कि सब इंसाइ 
राज्यों को फौज कुस्तुन्तुनियां में जमा हे। और वहां से 
जेहपलेस में एकदल हमला कर । इस कास में जहाज़ों 
को बड़ी ज़रुरत. थी ; किन्तु आवश्यऋतानुसार जहाज़ 
वेनिस और जिनोआ के हो पास थे। इन जहाज़ों की 
सहायता के बिना इतनी फौज, गेरलाबारूुद और रसद्‌ 
_ बग्रेरह पहुँचने की सम्भावना नहीं थी । इसलिये पहले. 
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सब राजाओं ने इटलो के इन राज्यों से सित्रता ऋर 
सहायता ली | व्यापार बढ़ाने को आशा से ही उत्त 
राज्यों ने मदद देनी स्वीकार को | स्पेन के पहले दे 
सौ वर्ष तक नौका चलाने को विद्या में ये राष्ट्र अग्र- 
गण्य थे। घमयुद् सें जानेवालो फ़ौज के इन राष्ट्रों 
ने आडियाटिक समुद्र से उधर डालमेशिया के किनारे 
लाकर पहुँचाया । वहां से आगे वे फौर्ज किनारे फिनारें 
जसीन से जाती थों और वे जहाज़ सब सामान 
लेकर सद॒द्‌ करने के लिए उनके साथ साथ समुद्र से 
चलते थे । साथ ही इस प्रवास में जहां जहां बन्दर 
पड़ते वहां वहां वे अपना व्यापार भो करते जाते थे । 
इस प्रकार उनका दुहरा फ़ायदा हेशता था। यदि ये फ़ौजें 
काई स्थान जीत कर अधिकृत करतीं ते। जहाज़ की 
सद॒द करने वाले राज्यों को उसमें कुछ सुविधा का 
हिस्सा मिलता था। इस सुविधादान के नियम पहले 
हो तय है! गये थे । इन इटालियन व्यायापारियों की 
शर्ते कुछ कुछ इस स्वरूप की थों कि जीते हुए स्थान में 
वे स्वतन्त्रता से व्यापार करने पावें; उनके ठयापार पर 
सहसूल बिलकुल साफ़ रहे अथवा बहुत कम रहे ; 
कुछ शहरों के आशख पाल को जगहों अथवाः शहर के 
कुंछ बाज़ारों को छूठ उन्हें मिले और उनकी सीसा में 
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रहने वाले किसतो भी सनुष्य का न्याय दूसरे लेग न करे 
बल्कि उन्हीं के नियत 'किये हुए बाड़े से न्याय हो,- 
इत्यादि । इन शर्तों के कारण वे बहुत घनवान हो 
गये । उन्होंने अपना व्यापार खब बढ़ाया, ओर पूर्व 
की नई नई वस्तएं यूरोप के बाज़ारों में बेचने के 
लिये लेगये जिससे ऐसी वस्तुओं के ख़रीदने को ओर 
लघर के लोगों की अभिरुचि बढ़ो । 

चौथे घर्मेयुद् में वेनिस और जिनोआ को बहुत ही 
लाभ हुआ । मुसलमानों से लड़ना छे/ड़ कर सब झेसाइ 
राष्ट्रों ने पहले मिलकर कांस्टेटिनोपल को देसाइ 
यूनानी, राजघानों डुबो दी, और वहां लाटिन चराने 
को स्थापना की (सन्‌ १२०४ ई०) | यह नया राज्यघराना 
५५ वर्षों' तक्ष टिका रहा । इसके बाद १२६१ द० से फिर 
ग्रोक चराने की स्थापना हुऑईं। इन देशों हो उलट 
फेरों में इटालियन राज्यों के! बहुत लाभ हुआ । 
पहले यह में उन्‍होंने कांस्टेंटिनोपल शहर लूटा, और 
उस राज्य के चार हिस्से कर एक भाग नये राजा को 
दिया, और तोन हिस्ते सबने आपस में बॉट लिये । 
उसमें बेनिस के क्ीगों ने जे हिस्सा पश्चन्द किया था 
बंह व्यापार के लिये बहुत ही सुविधाजनक था । जिस 
पिलापोनेसस में रेशम लत्पक्ष होता था बह तथा 
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पूवेद्वरीपसभूह में के कद उपजाऊ और विस्तोणे द्वीप 
बेनिश ने अपने हिस्से में लिये, और आडियाटिक समुद्र 
से कांसटेंटिनोपल तक के सम्पूर्ण किनारे पर अपने 
व्यापारी फौजी थाने अथोत्‌ अड्डे क़रायम किये | कितने 
हो वेनिस के व्यापारो कुस्तुन्तुनियां में ही आकर बस 
गये, ओर वहां का रब व्यापार उन्होंने अपने हाथ में 
कर लिया । अन्य राजाओं को दृष्टि व्यापार की 
आर नहीं थो; इसलिये बेनिश बालों को चालबाजी 
अच्छी तरह चल गई । पहले वेलिस के व्यापारियों ने 
सम्पूर्ण रेशम का ठेका अपने हाथों में कर लिया । रेशनो 
कपड़ों को कारोगरो उन्‍होंने अच्छी तरह सोखी, और 
अन्त में अपने राज्य में नये कायदे और उद्योग आरस्म. 
कर रेशस को खेती आरम्भ की । ये प्रयत्न इतने सफल 
हुए कि इससे कह सौ वर्षों तक वेनिस का रेशम 
बहुत उत्तम समझा जाता था। पहले यह बात लिखी 
हो गई है कि चौन और हिन्दुस्थान का बहुत सा साल 
उत्तर के रास्ते से काला समुद्र होकर बिक्री के लिये 
कस्तन्तुनियां. में आता था। उस शहर में भो वेनिस 
बालों को व्यापारी त॒ती बोलती रहने के कारण 
अलेकज़ेणशिड्या को अपेक्षा यहां उनका व्यापार बहुत 
तेज़ी से बढ गया और वे बहुत ही घरवात्र हो गये | 


दुसरा मकरण | धरा यों को पहली खटफपदट ६९ 


सत्तावन वर्ष के लाटिन-शासन में ऐलदी हालत हुई, 
किन्तु इसके बाद फिर से सूनानोी चरानए आगे बढ़ा, 
आर इस कार्य में सुख्य सहायता जिनोओआ को 
थो। जिनोआ और वेनित्त के बीच में शत्र॒ता थी, 
प्रसशलिये बेनिस को तरक्की जिनोआ को आँखे; में 
खटकने लगी । यद्यपि जिनोआवालों को सूनानों 
इेसाइये! से भी पुश्तैनी दुश्मनी थी तथापि वेनिस 
की नण्ट करने के लिये जिनोशा ने पेप को आज्ञा 
की भी परवाह न कर यूनानी राजाओं को सहायता 
को । जब यूनानों राजाओं को कुस्तुन्तुनियां की गद्दी 
मिल गई तब जिनोआ के इस उपकार का रूसरण कर 
 कुस्तुन्तुनियां के पास का पेरा चासक स्थान सदा के लिये 
उन्होंने जिनोआ को समपित कर दिया । जिनोशा के 
लोगों ने इस जगह पर नाकेबन्दी करके व्यापार के मुख्य 
नाके अपने कब्ज़े में करलिये जिससे सम्पूर्ण काला 
समुद्र उनको रुत्ता के अघोन हे! गया । उस समुद्र का 
क्रोमसिया प्रायद्वीप उन्होंने अपने अधिकार लें कर 

लया और वहां का काफ़ा नासक स्थान खब दूठ बचा 
लिया | काफ़ा व्यापार का एक सखझ्य भाका था। इस 
अरकार के उद्योग से जिनोआ को व्यापारी ४ोए सामद्विक 
सत्ता सारे यूरोप में पहले स्वर को हे। गई, और यदि 


ष्र भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास | शक 


उनका राज्य-कारबार चतुराद के साथ चलाया गया 
हेतता तो इस ऐश्वर्य को वे बहुत दिनों तक भोग 
सके हे।ते | किन्तु वेनिस की राज्य-पहुति जैसी विचार- 
घूण ओर चतुराई को थी बैसो जिनोआ को नहों थी । 
बेनिस अपनो एक पद्ुुति को सज़बूतों के साथ प्रकड़ता 
और उसे कभी छोड़ता नहीं था, परन्तु जिनोआ नित्य 
गिरगिट केसे रह बदलर करता था। ताली जबतक 
ग्रीक बादशाह से जिनोआवालों का मेल था तबतक 
वेनिस के व्यापारो कुस्तन्तुनियां से अधिक फेरा नहीं 
लगाते थे; वे अधिकतर अलेकज़ेणिड्या को ओर 
जाते थे । जब मसिसर देश में ग्रबवालों का रशज्य 
अच्छी तरह नियम तथा पहढ़ुति के शाथ स्थापित हो 
गया तब वेनिसवालों ने अरबवबश्लों से मित्रता रख 
कर अलेकज़ेणिडिया बन्दर कार सारा व्यापार अपने 
कब्ज़े सें रक्‍्खा । परन्तु मुसलमान लोगों से खुल्लम- 
खुल्ला मित्रता रखना देशाद राष्ट्र के लिये ठोक नहीं 
था, अतएव लोगों को इस समझ पर पद डालने के 
लिये वेनिसवालों ने पाप से इस बात की आज्ञा ले 
ली कि यह बात धर्म के विरुद्ठ नहीं है । यही नहीं, 
बल्कि अलेकज़ेणिड्या और डमास्कस में अपने देः 
प्रतिनिधि व्यापरर को रुख पर देख रेख रखने के लिये. 
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वेनिसवालों ने व्यवस्था कर दो । ऐसा करने से मुसल- 
सानों के प्रति देसाइयों का जे! द्वरष भाव था वह ज़रा 
कस हुआ, और इन देश विधर्मों लोगों का मेल कुछ 
दिनों तक टिका रहा । 

इस समय सूरोप के राष्ट्रों की भीतरी दुशा भी वेनिस 
के व्यापार के अनुकूल थी । इज्जलैण्ड में फूट फैलो हुई 
थो और आपस का युद्ध हो रहर था । इसलिये वहां 
के लोगों का ध्यान व्यापर को ओर नहीं लगा था । 
ांस में भी बहुत ही अव्यवस्या थी। स्पेन देश थोड़े 
हो दिनों से मुसलमानों के पंजे से छूडने लगा था और 
उसके रुब अवयब इक नहीं हुए थे। पोतेगोज़ 
खलासी भी उस ससय तक सो रहे. ये। इसलिये अकेले 
वेनिप्त की ही प्रबलता थी। दक्षिण यूरोप को सत्ता 
वेनिस के अधिकार में थी और उत्तर यूरोप के हंस- 
संघ' से वेनिस की मित्रता थी । इसलिये यह कहना भी 
अनुचित नहीं होगः कि प्रायः सारे सूरोप के बनाव 
बिगरड़ का सासला अकेले बेनिस के हाथ में था। 
वेनिस के व्यापारी अपने पाता का नकूद्‌ रुपया कभी 
ख़चे नहीं करते थे । सब तरह की घातु, लकड़ी, काँच 
आदि जेः माल सिसर में खपता था उसे थे व्यापारी 
बाहर भेजते, और उसके बदले हिन्दुस्थान और एशिया 


छू? का 
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का साल अलेकज़ेशिडिया आशलेप्णो, बेहुट, डसाशकस 
आदि स्थानों में ख़रोद्‌ कर उसे यूरोण को ले जाते 
थे। इससे उनके देश का नकदी रूपथा ओर सेन 
चाँदी कसी भी बाइर नहीं जाता था। घेनिस-शज्य 
के अधिकांश क़ायदे इस व्यापार के उद्देश से बनाये 
गये थे । व्यायणार-विभाग राज्य का मुख्य अहु था। 
जद्ाजं के घने आर सास जाने ले जाये के विघय से 
बहुत कड़े क़ायदे थे। इसके शिवाय अपने निज के उ्या- 
पार से साहस अथवा कुशलता दिखाने वाले को सरकार 
से अच्छी सहायता और पुरस्कार मिललण था। इस 
व्यापार से बेनिस और दूसरे शहर बहुत घनवान है 
गये थे वेनिस के सिवाय आज भो किसी दूसरे स्थान 
में यथाय में यह तत्व नहीं दिखाई पश्चता कि व्यापार 
हो धन-सम्पन्नता का मुख्य और उत्तम सागे है । 
 बेनिस के ही' कारण उत्तर के हंस-संघ को सहिसा बढ़ 
गई । ब्रुजीस शहर के व्यापारियों के पहनाव ओडदाव, 
उनके बड़े बड़े महल झौर ऐश आरास की चौज़े देख 
कर राज? लोगों को भी देबों उत्पन्न होती थी। 
ब्रजीस कासा वैभव एंटबपे शहर को भी शीच्‌ ही 
-भ्राप्त हुआ । जसेनी में ऑॉक्एजर्ण क्षेव्यायारियेर को 
बड़ी इज्ज़त थी। आगे हंस-संच की जो हक़ोक़ृत 
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दी जाती है उससे व्यापार का यह परिणाम अच्छी तरह 
सालूम होगा ॥ | 


र्भैः 


३--हंँस-संघ (नि%7862600 7,09276) ॥ 


इधर दक्षिश यूरोप में इटलो के स्वतन्त्र राज्यों 
का व्यापार चल रहा था और उचर ऊत्तर यूरोप 
में हुंछ-संचा नाम को एक व्यापारों संस्था थो । 
लससका हाल जानने के लायक़ है। डेनमार्क, स्वोडन, 
नाव आदि देशों के बहुत से जोग जसेन समुद्र और 
बआलटिक समुद्र में जल-डेकैली का धंचा कर व्यापारियों 
को बहुल शताते थे। इन डाकुओं का बन्दोबस्त 
करने के लिये इस संघ को उत्पत्ति हुऑईं थी। नोमी' 
सदी के लगभग श्रेश्य के उत्तरों किनारे के शहरों 
ले अपने व्यापारियेश का एक संघ (रुमुदाःय) बनाया । 
इस संघ के अलावा सन्‌ ११९६९ हे० के लगभग हमबगे 
आर लुबेक शहरों ने आपस में सब्चि करके अपने 
व्यापार को रक्षा करने का निश्चय किया । इसके बाद ' 
इस सन्धि में घोरे थीरे ऋनेक शहर शामिल हुए। 
कोलोन नगर समुद्र के किनारे नहों एकिल्तु हाइन नदी 
के किनारे है। उक्त संच में इस शहर के भी शासिल 
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होने से उत्तर के व्यापारों संघ का हाइन नदी के 
द्वारा दक्षिण यूरोप में भी प्रवेश हुआ । सन्‌ ९३०० हे० 
तक इस संघ में उत्तर की और के ५० शहर शामिल हो 
चुके थे। संघ का मुख्य शहर लूबेक था। इस संघ की 
सभाएं बार बार हुआ करती थों; और उसमें जो 
प्रस्ताव और नियस पास होते थे उन्हें सबको पालना 
पड़ता था। पहले केवल अपनो रक्षा करना ही संघ 
का उद्देंश था, परन्तु धीरे घौरे व्यापार को ढद्ठि 
करने को कल्पना भो उससें शामिल को गई, इसलिये 
संघ को बहुत उन्नति हुईं । कितनो ही वस्तुओं कर 
व्यापार पूर्णो रूप से उसके अधिकार में था, तथा उन 
वस्तुओं का व्यापार कोई दूसरा नहों करने पाता 
था । यह संघ जल के डाकुओं को परास्त कर नष्ट 
करता, खश्को के लुटेरों का बन्दोबस्त करता और 
व्यवस्था के साथ व्यवहार-निश्चिलत नियमों का अच्छी 
तरह पालन करता था, इसलिये संघ के कारण यूरोप 
का बहुत खुधार हुआ। धन बढ़ने से ऐश आराम के 
नये २ ८ढ७ु, और नये२ पदाथोां की रूष्टि हुईं । बड़ी बड़ी 
सुन्दर इमारतें बनाई गझे । सुन्दरता और दिखावद की 
ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ । इस प्रकार 
देश का उद्योग बढ़ा । स्वीडन और पोलेण्ड के जड्लों 
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को तोड़ कर वहां सुन्दर खेत तैयार किये गये। 
खातनियों का उद्योग भी आरस्म हुआ | इसी तरह दक्षिण 
यूरोप और उत्तर यूरोप में व्यापार का अदल बदल 
अथवा बदलौवल (विनिमय) आरम्भ हुआ जिससे लोगों 
के बहुत फायदा पहुंचा। उत्तर को ओर से भेड़िये 
ओर रोछ के चमडे दक्षिण की ओर भेजे जाने लगे, और 
धघनके बदले दक्षिण का रेशमी और सूतो कपड़ा उत्तर की 
शेर जाने लगा । इससे बड़े बड़े राजाओं से टक्कुर करने 
की ताक़त इस संघ सें उत्पन्न हे! गदे। कुछ समय में 
इस संघ को केटियां सारे य्रोप में फैल गई । लन्दन 
में भी इसको एक बड़ी कोठी थी । इस संघ के कारण 
यूरोपियन राष्ट्रों का सुधार हुआ, ओर उनको उन्नति 
भो हुईं । इसके पहले यूरोपियन राष्ट्र अज्ञान और 
- जड़ली स्थिति में पड़े हुए थे। किन्तु ग्रोपियन राष्ट्रों 
को उन्नति होने पर संघ की शक्ति क्षीण है। गे । हम 
लोगों के इस हकीकत से उपदेश ग्रहण करना चाहिये 
कि संघ-शक्ति का कैसा नतीजा हेतता है, और व्यापार 
में उसका महत्व कितना भारी है । 
 भेरोनों सेन्यूडो नामक वेनिस के एक सज्जन ने बस 
बात का वर्णन किया है कि चौदहवीं सदी के आरम्भ 
. में व्यापार की कैती स्थिति थी । उसमें वह लिखता है 
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रहे थे कि पूवे का व्यापार हमारे हाथों में रहे। 
ऊरूपर जिन घलेयुद्वें का वर्णन हुआ है उनमें तुके- 
स्थान के पूव के राष्ट्रों से इसाइयों के! मद॒द मिलने को 
आशा थी । आाठ चमंयद्ठों में से रातवां युद्द सन्‌ ९२४८ 
से १२४४ द० तक हाता रहा | उसमें फ्रांश के राजा शैण्ट लुई 
ने सन्‌ १२४३ में आपने रुबख्॒की नाल के एलयी के काले 
समुद्र के पास के राज्यों से लगाकर जोन को सोसा तक 
तातारो लोगों के शब राजा (खां) लोगों के पास सेजा 
था। इस रुत्रकी को पू्ेे की स्थिति की उपयोगी 
जानकारो प्राप्त हुं और उस अनुभव थे यूरोप ने लास 
उठाया। परन्तु इस जानकारों के द्वारा भविष्य राष्ट्रीय 
सलट फेर का स्पष्टीकरण वह नहीं कर सका। इतना उसने 
अवश्य जान लिया कि तावारी लोगों की छत्ता बहुत 
ही ज़बरदुसल है । स्पेन के एलची भी तासारी लोगों के 
बादशाह तयसूर के एस सन्‌ (९१४०२ हेस्‍्वी में गये थे.। 
तयसूर की प्रथलता देख दर उन एलचियों के यह 
सालूस होयया कि सच्य एशिया में हमारा प्रवेश न 
है। सकेगा । 
इस प्रकार इटालियन राज्यों और हंस-संच के द्वांरा 
हिन्दुस्थान के व्यायार को वृद्धि हेपही रही थी इसी बीच 
में सार्कों पोलो भालक वेनिस का एक.बहुत ही नासी' 
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और घनवान व्यापारों सारे एशिया में पैदल घूस कर 
सन्‌ १२१९ से ९२९३ तक २४ वर्ष चीन में रहा। वहां से समुद्र 
के रास्ते इेरान की खाड़ो से वह यूरोप के! लै।ट गया । 
उसने अपने अनुभव से यूरोप के लोगों के! बहुत हो 
लाभकारी जानकारी ला दो । समाका पोलो सन्‌ १२४४ 
देसवी में जनमा था | उसके बाप झऔर चाचा कांस्टेटि 
नोपल में व्यापार करते थे। वे घर - छोड़ कर ९२५ 
बर्षो। तक पूर्व के देशों में चूमते रहे थे । वहां से लौटकर 
लन्‍्हों ने छोटे माकों से नाना प्रकार की आश्चयं-जनक 
बातें कहीं । इसलिये मा्कों थोलो फे! खद पूर्व के देश 
देखने की उत्कण्ठा हुऑ। दो वर्षा के पश्चात उसका बाप 
आर चाचा फिर प्रवास के लिये निकले। इस बार साकों 
पोली भी उनके साथ हुआ । वेनिस से जहाज़ में 
. बैठ कर वे एशिया के किनारे एकर नासक स्थान में 
खतरे | वहां से इंशान और उत्तर की ओर वे दूर तक 
घमते रहे । इस तरह साढ़े तीन वर्ष तक चघसते चनते 
वे पेकिन के उत्तर को ओर एक बड़े राजा से जाकर 
. 'मिले | उस राजा ने उन्हें बड़े आदर से अपने पास रख 
लिया । युवा सार्को थेड़े हो दिन्नों में चीनी भाषा और 
व्यवहार में प्रवोण हे! गया । एक बार राजा ने उसे 
छह सहिनेर के प्रवास पर किसी कास के लिये भेजा । 
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वहां से लौट आने पर साकों ने वहां की एक एक 
ख़बर राजा को कह सुनादढ । इस वर्णन-पट॒ुता से राजा 
उस पर बहुत प्रसन्न हुआ । इस तरह वे तोनों सुसा- 
फिर १७ वर्षा तक चोन देश में रहे । इस बोच में 
साकों ने अनेक देश देखे और वहां की जानकारी 
प्राप्त की । बहुत दिन बीत जाने के कारण स्वदेश आने 
के लिये वे बहुत उत्करिठत हुए, परन्तु राजा उन्हें 
किसो तरह छोड़ताही नहीं था । तथापि कुछ दिनों 
के बाद उन्हें स्वदेश के लिये रवाना होने का योग मिला। 
इस चीन के राजा का एक सम्बन्धी देरान में राज्य करता 
था । उसको पहली स्त्रों सर गई थी इससे वह चीन देश 
को दूसरी स्त्रो से विवाह करना चाहता था | चोन के 
राजा ने एक स्त्री पसन्द कर जलसागोे से उसे इरान 
भेजा, और इन तोनों पोलो सज्जनों को उसको रक्षा 
के लिये भेजा । इस सुसाफिरोी में उनके पास ९४ 
जहाज़ थे, और हर एक जहाज़ में ढाई सौ खलासो 
थे । राजा ने तोनों पोलो सज्जनों को बहुत दुःख के साथ 
बिदा किया और बहुत से होरा माणिक सन्‍्हें इनास में 
दिये। तीन महिने समुद्र में मुसाफरी कर दे जावा ट्वीप में 
पहुँचे । वहां से और भी अठारह सहिनों का प्रवास 
कर वे इरान आये | इस बीच में जिस राजा के लिये 
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वह स्त्री लाई गई थी बह सर चुका था, और उशका 
लड़का गद्टीं पर बैठा था । झऋन्त में उसी ने उस स्त्री 
से विवाह किया । इशन से वे तोनों पोलो सन्‌ १९९४५ दे० 
में वेनिस पहुँचे । प्रवास के परिश्रम से उन्तका चेहरा 
एक दूस बदुल गया था और पहनाव ओड़ाव भी पूर्वों 
ढड़ का है! गया था, इशलिये उन्हें किसो ने नहों पह- 
चाना । सनकी ऊाषा भी बहुत कुछ 'जिगढ़ गदे थी। 
लाब उन्होंने देखा कि हमें काडे नहीं पहचानतए तब 
उन्होंने एक बड़ी भारों दावत कर बहुत से आदुर्भियों 
को अपने चर बुआया, और सब लोगों को नाना 
प्रकार के रत्न आदि दिखा कर और ग्रोपियन पोशाक 
पहन कर लोगों को अपने बारे में विश्वास कराया। 
कुछ दिनों के बाद वेनिस छरौर जिनोआ के बोच युद्द 
हुआ । इस युद्दु में माका जड़ी बेड़े का प्रधान अफसर 
था । इस युद्द में माकों पोले को सफलता प्राप्त नहीं 
हुईं ; उसको फ़ोज को हराकर उसे जिनोश्वावालों ने 
कैद कर लिया | इसी क़ेंदु में माकों ने अपने पहले 
अवास का वर्णन लिखा । कुछ वर्षो' के बाद वह क्रैद 
से छूट कर वेनिस आाया शझीर कुछ दिनों सें मर गया । 

मसाको पोलो के अवार-वर्णन थे छोगों को पूव देशों 
की झच्छी जानकारों हासिल हुईं, क्योंकि अपने 
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परिश्रम ये साकों पोलो ने जे। बातें जानो थीं वे सब 
लसमें लिखी हुई थों जिससे यहां वाले यह बात 
जान सके कि एशियाखणड में कौन था चोज़े फ्िफावत 
के साथ मिल सकती हैं, थे कहाँ और कितनी उत्पन्त 
छोती हैं कौर उनका व्यापार कैयाः चलता है इत्यादि । 
यूरोप बाजों की इस वर्शव से बहुत सी उपयेगो बातें 
सालूस छुईं । सुखलमानों का ठदय हे/ने के पश्याल छह 
जात सौ बर्ण तक कोई सरोपियन 'िन्दुस्थानव नहीं 
आया था। ऊपर कहा गया है कि कॉस्मो ने इधर 
की बातें छठयीं शड्टे में युरोप में प्रकट की थीं । इसके 
बाद घाकों पोजी के प्रवास से ही इचर की बातें यूरोप 
वालों को साखूम हुईं। साकों पोलो कुछ दिनें तक 
पश्चिमो एशियाखरड में ठयापार करके बुखार गया था । 
लशण तम्य यूरोपियन लोग घोन की “क्याथे' कहते थे । 
व्यायारी बाते मालूस करता हुआ बुखारा के खां का एलची 
बनकर साकों पोलो चीन देश के पेकिन नगर में आया, 
और वहां से ठेठ दक्षिण की ओर कूँच करके उसने कई 
स्थानों को देख भाल को | जापान, जावा, सुस्रात्रा और 
सोलोन घूमता छुआ वह हिन्दुस्थान जाया । यहां पर 
आकर उसने विशेष कर बड़ाज ओर गुजरात आान्तों 
का बारोकों के साथ निरोक्षण किया, और खस्धात॑ 


९ भारतवषे का ञझ्रवॉचीन इतिहास | बह 


तक सारे पश्चिसों किनारे का सानो उसने दौरा कर 
डाला । उस समय को देखते हुए यह प्रवास बड़ी ही 
हिस्सत का कास था। साकों पोलो का वर्णन पढ़ 
कर यूरोपियन लोगों की आँखें खुलीं और उनमें एक 
मकार को ने हलचल आरम्भ हुद्े ॥ द 


४-पूर्े के व्यापार की नाकेबंदी । 


यहयणि वेनित का राज्य बहुत ही चनवान और 
लद्मी का विहार-स्थल था तथापि वहां एक ऐसो 
जबरदस्त बात है। गई जिसते इतिहास को चारा 
एकदम पलट गदे। पन्द्रहवों सदी में तुके! ने यूरोप में 
प्रवेश किया ओर वहां अपना राज्य भरी स्यापित 
किया । इससे यूरोप और एशिया में व्यापार के जे। 
पुराने रास्ते थे वे बन्द हो गये । 

पहले यूरोप वालों को तुके-सुसलमानों का परिचय 
नहीं था । उनका नाम सन्‌ १२४० ई० में उन्हें मालूम 
हुआ। एशिया का बहुत सा पश्चिसों भाग पहले 
रोमन बादशाहत में शामिल था, किन्तु तु्कों ने 
उसे अपने अधिकार में कर किया। इसके बाद २३६१ हे . 
में उन्होंने हेड़ियन बादशाह का हेड़ियानेपल शहर 
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जीत लिया, और वहां अपनी राजचानों बनाकर बल- 
गेरिया और सर्विया के प्रदेश सी अपने अधिकार में 
कर लिये | हेड्रियानेपल शहर यूरोप के पूर्वी काने पर 
था। इसके बाद तैमूरलड्र और तु में लड़ाई छिड़ी, 
इसलिये लगभग ४० वर्ष तक तुके लोग यूरोप सें अधिक 
गड़बड़ सचाने को सुविधा नहीं पा सके । 'किन्त सन्‌ 
१४०४ दई० में तैसूरलड् मर गया, तब फिर तुके 
लोग यूरोप में हलचल मचाने लगे । वेनिस और 
जिनोआ में परस्पर लड़ाई हेते रहने के कारण तुक 
लोग आसानी से यरोप में घूस रुके । काले समद्र में उक्त 
दीनों राज्यों को व्यापारी कोठियां थीं इसलिये दोनों 
में खूब लाग डाँट चल रही थी । कांस्टेटिनोपल के 
रोमन बादशाह को परास्त करने के लिये 'जिनोआ के 
इसाइ राष्ट्र ने तुके शुततलसानों से सहायता साँगी। 
तका ने भी इस मेकके को हाथ से जाने नहीं दिया। वे 
सद॒द के लिये आा पहुंचे, और जोती हुईं बादशाहत 
के खुद मालिक बन बैठे । सन्‌ १४४४ ६० सें ४० हज़ार 
तुक सैना 'जिनोई जहाज़ से बास्फोरस का सुहाना पार 
कर कुस्तंतुनियाँ में आई और ९४५४३ में जीत कर वहां 
अपना अधिकार जवाया । काले समद्र पर काफा 

सोल्डेया आदि जिनोई वाखियों के अड्डे थे उन्हें भी 


बग का० 
शव रथ 


€ई्‌ भारतवर्ष का अवाोचोन इतिहास 
तुके लैला ने शीघ छोन लिया। एशियासायनर, सेहापो- . 
टेमिया, और सीरिया के देश तक के हाथ में पड़ने से 
उत्तर के दो जागे जिनके हारा पूवे का व्यापार हेतता 
था वे युरोपियन लोगों के लिये बन्द हो गये । 

सन्‌ ९४२० और ९१५२२ दे० के बीच सें तुके बादशाह 
सलोमशाह ने मिस्र देश पर अधिकार जमाया तबसे पू्े 
के साथ व्यापार करने का तीसरा! सागे जे। वेनिसवालों के 
हाथ में था उससे सो झसुतेपियन लोग हाथ थो बैठे । इस 
लिये कुश्तंतुनियाँ ज्ौर शलेकज़े णिड॒या दोनों बाज़ारों से 
यूरोंफपिय्नों को एशिया का माल न मिलने लगा । इस 
लिये सूरूच्य समुद्र में इटलो के शाह और हंस-संघ वाले 
जेए व्यापार करते थे वह एकद्स बन्द हो गया। 

इसी बीच में और भो दो बड़ी घटनाएं हुईं । वेनिस 
बाली को इन घदनाओं की कल्पना भो नहीं थो और 
यदि कल्पना होती भी तो थे लोग उन्हें रोक नहीं 
सकते थे। उचर कोलस्बतस ने अमेरिका का शोच 
लगाया और इचर वास्कोडिगामर ने आफिका को 
परिक्रमा कर दक्षिण होकर हिन्दुस्थान आने का जल्- 
भागे ढुँढ निकाला । इन दोनों घटनाओं का संक्षिप्त 
बसंत यहां पर दिया जाता है। शी 
. व्यापार की सारो कुझ्जी झक्केलें वेनिस के हाथ थी, . 
इसलिये बहुत दिनों से दूसरे य्रोपियन राष्ट्र दिल से 
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उस से अल रहे थे। इसलिये विद्वान और कल्पना करने 
बालों का समूह इस विचार में पड़ा हुआ था कि यदि 
हिन्दुल्थान जाने का केई नया सागे मिल जाय तो 
बहुत अच्छा हो । जिनोशा में क्रिस्टोष्दर कोशम्बस 
नास का एक सलुष्य नौका-विद्या और मृगीलशाख में 
बहुत हिााशियार हो गया था। उरुने सैया कि जब पृथ्वी 
गेल है तज साकोपोलो ने एशिया का जे। पूर्व किनारा 
देखा है वह अवश्यही यूरोप के पश्चिम में कहीं सजीप 
हो हे।गा । उसकों यह कल्पना तो ठोक थी, परन्तु 
एथ्जी का जितना व्यास है कोलम्बस को वह उससे कस 
सालूस पड़ा । जिनोआ को सरकार ने उसकी इस दाल्पजा 
को न समकने सै उस ओर कुछ ध्यान न दिया । परन्तु 
पोछेंगाश की सरकार ने उसको इस कल्पना का समक कर 
विश्वाधचात के साथ उसे घेका दिया। अन्त में स्पेन 
को रानी ने उत्षक्ों सहायता की, और कुछ जहाज़ और 
बहुत सा ख़बे देकर उसे हिन्दुस्थान ढू ढ़ने की भेजा । 
हिन्द्स्थान तो केलम्बस के हाथ नहीं लगा, परल्लु 
. अमेरिका सहाद्वीप उसने हे ढ़ निकाला । स्पेन को इस 

साहस का अच्छा फल मिला । अमेरिका को ज़मीन 
बहुत ही उपजाक थो और वहां सोने चाँदोी की 
 खानियां थीं, इसलिये स्पेन वाले वहां को आमदनी से 


€्थ भारतवषे का अवोचीन इतिहास | उंकई 


सालासाल हो गये, और सौ डेढ़ सो वर्ष तक वेही 
य्रोप में सबसे श्रेष्ठ समझे जाते रहे । 

इचर पोर्तंगगल राज्य से सहायता पाकर वासूकों- 
डिगासा पूवे को ओर रवाना हुआ, ओर बड़े साहस के 
साथ आफिका महाद्वीप का दक्षिण को ओर से चक्कुर 
लगाकर २२ सददे सन्‌ १४९८ दे० में मलबार 'किनारे के 
कालोकोट बन्दर में झा पहुंचा । लिसबन छोड़ने के ९० 
महिने दो दिन बाद वास्कोडिगामा कालोकोट पहुँचा 
था। चतर सन॒ष्यों ने उसो समय ससभझ लिया कि इस 
घटना से हिन्दुस्थान के व्यापार को दशा बदल जायगो 
जिससे एशिया और यूरोप में राज्य-क्रान्ति हुए बिना 
नहीं रहेगी । पातेगोज़ लागें ने समझा लिया कि अब 
बेनिस की सारी सम्पत्ति लिसबन शहर में आ जायगों; 
साथ ही बेनिस वालों ने भी ससमक लिया कि अब 
हमारा प्रभाव शोचर ही नष्ट हेश जायगा । इसाइये! के 
घसेगरु पाप ने इस आशय का फरसान निकाल रकक्‍्खा 
था कि जिस देश वाले काई नया देश ढहढ़ निकाले 
. बह नया देश उसी देश वालों के ( ढ़ ढ़नेवालों के ) 
 अधोन रहे। 
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६-अमेरिका श्रौर हिन्दुस्थान की खोज 
का फल । 


_ पेतेंगीज़ लोगों के हिन्दुस्थान और स्पेन वालों 
के। अमेरिका मिलने के सित्न २ नतोजे 'निकले। 
मूमध्य समुद्र के कुल न्ाके मुसलमानों के अधिकार 
में थे इसलिये यूरोप के व्यापारी नियमित सोभा में 
रुके हुए थे। केवल वेनिसवाले मुसलमानों से मेल 
रखकर वे जो कर साँगते थे वही देते थे, और अलेक- 
ज़ेण्डिया से हिन्दुस्थान का साल लेजाकर यूरोपवालों 
की ज़रूरत कुछ समय तक पूरी करते रहे । इसी बीच में 
पघोतेगालवालों को हिन्दुस्थान आने का रास्ता सालूम 
हेगया। इससे हिन्दुस्थान का सब तरह का साल जहाज़ों 
में लद्‌ कर लिसबन पहुँचने लगा, और पोतेगीज़ लोग 
वही माल. यूरोप वालों को देने लगे । खुश्को की 
अपेक्षा जलमाग से माल ले जाने में सस्ता पड़ता था, 
इसलिये वेनिस के व्यापारी पोतेगाल वालों से बदाबदी 
में पार नहों पाते थे । इचर यरोणियन लोगों 
के लिये काफ़ो साल पो्ेगरोज़ लोग हिन्दुश्थान शे 
ले जाने लगे ; इससे बेनिस का उयापार एड शा । 
बेमिस के व्यादारिये! की अपेक्षा घोनीा 5... 7० 


छुू० का० 


१००... भारतवर्ष का अवाोधीन इतिहास | इबच 


हिन्दुस्थान का साल बहुत सस्ता बेचने लगे। सून 
(धणणा) नासक एक आडुरेज़ व्यापारी ने प्रायोन 
व्यापार का थोड़ा वर्णन किया है। उसने एक फ़ेहरिसत 
में यह बात दिखलाई है कि पहले हिन्दुस्थान से 
यूरोप जाने वाले साल को फ़ोसत आलेप्पो में क्या 
पहली थी, और यूरोप सें क्या पड़तो थी। उससे 
सालम पड़ता है कि काई चीज़ आलेप्पो में जिस 
दास में मिलतों थी उससे आधे दास में वही इज्जलेण्ड 
सें बिकती थो, क्पें।कि इड्रलेण्ड सें साल 'लिसबन 
से आता था। अथोत्‌ आलेप्पो और अलेकज़ेणिडिया 
के भावी में अधिक अन्तर न होने से बेनिस के 
व्यापारी अलेकज़ेणि्डिया से जी साल लाते थे वह 
लिसबन के साल को अपेक्षा दूना सेहगए बिकता था। 
 चससे उसको दिक्को नहीं होतो थी । पोलेगाल 
के राजाओं मे भी व्यप्पार में सन लगाया और 
सब साल का ठेका अपने हाथ में रक़्खा । सन्हेने 
साल को क़ोमत बहुत ही घटा दो इससे उनके सप्ल 
की बिक्री बेशनार बढ गई, जिससे बहुत सी नहै।चीज़ों 
की भी ज़हूरत मालस पड़ने लगी । ख़ासकर हिन्दस्थान 
के मसाले को यरोत्र सें बढ़ी बिक्रों होने लगी। 


पेतग्रोज़ लोगों को यह तरक्की सी बषे तक अर्थात्‌ 
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सालहदी सदी भर बनी रही । इसके बादू उनका 
व्यापार पहले डच लेगों ने और फिर शड्जभरेज़ों ने 
डुबा दिया । जिस समय पोतेगोज़ लोग हिन्दुस्थान 
आधे उस समय उन्हें यहां अनेक सुव्यवस्थित राज्य 
दिखाई पढ़े । इन राज्यों के अधिकारियों और व्या- 
पारियों को बड़ी इच्छा थो कि हसारे यहां का शाल 
परदेश में खपे, इसलिये पोतेगीज़ लोगों का व्यापार बहुल 
जल्दी घटक सठा । किन्तु स्पेन ने जे। अमेरिका ढुंढ़ 
निकाला था उसको हालत कुछ और ही ढड़ की थी । 
वहां का अधिकांश देश उजाड़ था, और वहां के राज्य 
व्यवस्थित नहीं थे। वहां की सम्पत्ति लद्भिज और खनिज 
पदार्थां के रूप में गुप्त थी। उसे निकालने में बड़े मिहनल 
की ज़रूरत थो। इसके सिवाय वहां खाने पोने को 
आवश्यक वस्तुएं भी नहीं मिलतो थीं । इसलिये 
खाफिका के मोग्रो लोगों के गुलास बनाकर स्पेन वाले 
वहां खेतों करने के लिये वखदानों में काम करने के लिए 
ले गये। ये नौगो कास करने में बड़े मज़बूत थे । एक नी ग्री 
चार अमेरिकनों के बराबर काम कर घकता था। इस 
अडचन के कारण पेतंगोज़ लोगों के समान पहले पहल 
स्पेनवालों के अमेरिका से कुछ फायदा नहों हेश सका । 
. . पहले पचास वर्ष उन्हें तकलोफ़ में हो बिताने पड़ें। 


१०१ भारतव्े का अवोचोन इतिहास [ शांत 
इसके बाद उन्हें फ़ायदा होने लगा । इसोलिये पूर्व को 
ओर व्यापारी काठियां बढ़ीं और पश्चिम को ओर 
बस्तियां बढ़ों । पूर्व को ओर क्राठियें के ज़ोर से 
हिन्दुस्थान और पश्चिस को ओर बस्तियों के ज़ोर से 
अमेरिका अदड्भरेज़ों ने गड़प कर लिये । यह विरेध 
विशेष स्सरण रखने योग्य है। 

पोतेगीज़ लोगों के हिन्दुस्थान का नया रास्ता 
मालूस हे! गया, इस बात से मुसलमानों के बहुत 
बुरा सालूस हुआ । इजिप्ट (मिसर) के मुसलमानें ने 
भी पोतेगीज़ लोगों को शह लगाने में कोई कसर 
नहीं रकक्‍्खी । पोतेगोज़ लोगों से वेनिस वाले चिढ़े 
हुए थे, इसलिये उन लोगों ने भो सिसर के लोगों 
के उभाड़ने और सद॒द पहुँचाने सें कमो नहीं को । 
. बवेनिसवालों के अधिकार में डालसेशिया नाम 
का एक देश था, वहां से लकड़ी लेकर मिसर के 
. मुसलसानों के जहाज़ बनाने को वेनिस वालों ने 
आज्ञा दे दो । इस प्रकार मुसलमानों के पास शक 
जबरदस्त जहाज़ी बेडा तैयार हो गया। परन्त पोतंगीज 
. जड़ी बेढ़े ने उसे तहस नहस कर दिया। सिसर के. 
बादशाह ने सुसलसानो राज्य के इेसाइयों को सार 
डालने की घसको भो दो । इसके बाद सिसर, सिरिया व 
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पेलेस्टाइन देश कुस्तृतुनियां के तुर्क बादशाह 
पहले सलीम ने जीत लिये और सारे मुसलमानों का 
एक राष्ट्र बना लिया । उस ने वेनिस के लोगों से सन्धि 
की, और उन्हें अपने मुल्क में व्यापार करने के लिये 
विशेष सुविधा कर दी । यहा नहीं, बल्कि लिसबन से 
आनेवाले साल पर ज़बरदुस्त कर लगा दिया । इतना 
होने पर भी पोतेगाल का सिर ऊँचा हो रहा। वेनिस 
की सरकार ने पोतंगाल को शरण जाकर सहायता 

. साँगी, परन्तु पोतेगाल ने उसको प्रार्थना नहीं सुनो । 

इसलिये वेनिस का सर्व-नाश हो गया, और पोतेंगाल 

की ख़ब तरक्की हुई ॥ 





७--पूर्वी प्रश्नों की कुझी । 


ऊपर के वर्णन से यह बात ससरू में आग कि हज़ारों 
वर्ष तक हिन्दुस्थान का साल किस प्रकार संसार भर को 
आवश्यकताएं पूरी करता रहा, और उस साल के कारण 
सभी देशवाले किस प्रकार फायदा उठाते रहे । जिसके 
ताबे में यह व्यापार. रहता था वही राष्ट्र शक्ति तथा _ 
वैभव में सब से श्रेष्ठ रहता था। इस व्यापार के लिये 
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९०७... भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ 
संसार के सभी राष्ट्र एक समान उटपटा रहे थे । हम लोग 
सममभते हैं कि इधर तीन सी वषों के भोतर पोतेगोज़, 
डच और अड्भरेज़ आदि जाति के लोग हिर्डुस्थश्न के 
व्यापार को अपनो मुट्टी में करने के लिये जो खटपट 
कर रहे थे वही विशेष महत्व को है, परन्त यदि विचार 
कियः जाय कि तोन हजार वर्षो से ऐसए हो प्रयत्न सतत 
जारी था और उसमें सेकड़ों राष्ट्रों कक उदय और नाश 
हुआ तो उसके आगे इचर के तीन सौ वर्षों के प्रयत्ष का 
विशेष महत्व नहीं रहतर । हम जिस समय में रहते हैं 
और जिसकी एक एक घड़ी का हमें अनुभव हुआ करता 
है बह चाहे कितना ही अल्प क्यें। न हो तौभी हमें वह 
बड़ा तथा विशेष महत्व का जान पड़ता है, किन्त हमारे 
पहले का ससय चाहे हज़ारों वर्षा का क्यों न द्दो तौ भी 
उसकी ठीक ठीक कल्पना हमें नहीं हेशती । जबकि इस 
व्यापार को सम्पत्ति के सहारे पचास वर्षा में हो इड्लेण्ड 
ऐसे अनेक राष्ट्र वैमवशालो बन चुके हैं तब पिछले हज़ारों 
. बे में कितने राष्ट्रों का उदय हुआ होगा इसको केवल 
- करपना ही की जा सकती है। इस रोति से विचार करे. 
: तो यह भश्न भी हल हो जाता है कि हिन्दुस्थान अन्य- 
देशवालों के अधिकार में कैसे गया। मुसलमानों ने मिसर, 
सिरिया, ग्रोक और कुस्तुंतुनियां के राष्ट्र जीत कर 
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पश्चिस के यूरोपियन राफ्ट्रों को मानों एक बढ़े अहप्ते में 
रोक दिया और उन्हें पूवे से साल लाने के लिये कोई 
रास्ता ही नहीं रहने दिया । जैसे भूखा बाच खिजिया 
कर जिघर से मागे पाता है उचर से ही निकल भागता 
है उसी तरह सरोपियन राष्ट्रें की दशा हुईं । यदि 
मुसलमान लोग लाल समुद्र और काले समुद्र के व्यापार 
के रास्ते यूरोपियनों के लिये खुले रखते तो कदाचित्‌ 
व्यापार का क्रम पहले कासा हो जारो रहा हाला। 
इसी तरह इस बात की कल्पना होनो असम्भ्व है कि 
हजारों वर्ष तक हिन्दुस्थान का साल बाहर जाते रहने 
से इस देश में कितना घन इकटह्ा हुआ होगा । स्पष्ट है 
कि ऊपर वेनिस, फ्लॉरेंस, 'लिसबन आदि को धन- 
सम्पन्नता का जो वर्णन हुआ हे बह धन हिन्दुस्थान 
के घन के आगे कोदे चोज़ नहीं था । ' 

यूरोप को अवोचोन उन्नति ऊपर कही हुईं खटपट 
के कारण हुई है। धोतंगाल को हिन्दुस्थान का जल- 
आगे सालूस होने से अन्य राफ्ट्रों को बढ़ा बुरा सालूस 
हुआ, इसलिये सोलहवों और सन्रहवीं सदो में उनका 
समुद्र में भारो झगड़ा सचा । पू्े के राष्ट्रों पर 
अपनी प्रभुता जमाकर बहां के व्यापार से धनवान होने 
के लिये अनादिकाल से सटपट और बदाबदोी बराबर 
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१०६ भारतव्े का झवोॉचोन इतिहास 
चली आरही हे । हिन्दुस्थान आने का जलमागें 
सिलजाने पर खटपठ और सी ज़ोर शोर से चलो । 
पूजे के कितने हो देश पश्चिसवालों के अधिकार में 
चले गये, तौसो रूगढ़ा नहों मिटा । 
यही “पूबे का प्रश्न है, और यही संसार के राजकोय 
इतिहास को जड़ है-सुख्य कुंजी है। कगड़ा और खटपट 
एक ही है, कैवल उस में फ़रक यहो है कि सिन्न २ 
समय में भिन्न २ पात्र ससमें दिखाई पड़ते हैं । भूल नहीं 
जाना चाहिये कि सारे कगड़ें को जड़ देरान, हिन्दुस्थान, 
चीन आदि उपजाड देशों की चीज़ें और कारीगरी हो 
है। किन्त हस लोगों के आँखों सें झल्‍्जन लगाकर यह 
. देखना चाहिए कि हमारे करण कैसे कैसे प्रयत्न लोग कर 
रहे हैं; कांस्टंटिनोपल, केरो, कन्दहार, 
काबुल, पेकिन-चाहे जिस स्थान को लोजिये-सब जगह 
जो कार्रवाइयां हो रही हैं, और विदेशी राष्ट्रों का वहां 
जो उथलपथल हुआ है वह केवल व्यापार के फ़ायदे के 
लिये ही हुआ है। यह व्यापार हिन्दसहासागर और 
जल-सागे का है। यूरोपवालों का इस समय का प्रयत्न 
. केवल इस उद्देश से हो रहा है कि हिन्दुस्थान, पूर्व . 
के द्वीपकल्प, पूर्व के द्वीप-समूह तथा चीन और. 
आफिका से ससाले, सुगन्ची पदाथे, रह्ू, तेल, तेल के 
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बीज, सन, रूई औषधि, अनाज, दाल, लकड़ी तथा 
अन्य प्रकार के कच्चे साल बहुत सस्ते भाव में यूरोप 
.. लेजाबें और उनसे अनेक अकार के उपयोगो पदाथे 
बनाकर संसार भरमें यथासम्भव मसहँगे भाव में सनन्‍्हें 
बेचें, जिससे हमारे देशका निवोह अच्छी तरह चलता 
रहे । प्रोफेसर रामसे कहते हैं कि, “यदि संसार के इतिहास 
का प्रवाह देखा जाय तो दिखाई पड़ेगा कि एशिया 
ओर यूरोप के चने संचहन से सदा एक प्रकार को 
ज़बरदरुत बिजली की शक्ति उत्पन्न होतो रहतो है, 
ओर इस बिजलो को शक्ति से सारे संसार के व्यवहार 
को गति मिललो है। इसके समान संसार को उन्नति 
का इतिहास सें और कोई कारण हूँढ़े नहों मिलता ।” 
((४/000/979007:97ए #0०४7०9७, ० ४]ए 4906). सर वालटर रेले 
कहते हैं: “जिसके अधिकार में समुद्र है उसी के अधिकार में 
व्यापार रहेगा ; इसो तरह जिसके हाथ में संसार का 
व्यापार है उसी के अधिकार में संसार की सम्पति रहेगी, 
'एवस्‌ खद संसार उसके अधीन रहेगा ।” 


- 3* ए॥0808ए787 0०%म्रापक्ातेड हर6 808, 0०थागधा 8 
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१४८ भारतवषे का शवाोचीन इतिहास [ पर्चाध 


तीसरा प्रकरण | 
मलबार का पुराना हाल । 


१-मलजचबार का महत्व ॥ ४-मलबार के ससलमान । 

२-मलबारए का पराना इतिहास। | ६-सलवाःर के ईसाइह । 

इ-मलबार के निवासो-ब्राह्मण | ई-सहाःमख समारम्य । 
छोर नायर । $-कालीकोंट के सामझुरी । 


१-मलबार का महत्व । 

पहले पहल यूरोपियन लोगों का अवेश मलबार में हुआ । 
सोलहवीं सदी में पेतेगीज़ लागों ने अधिकांश सलवार 
किनारए जीत कर वहां झपनत राज्य स्थापित किया। 
यह सलबार प्रान्त हिन्दस्थान के अन्य भागों से एकदम 
अलग था। यह नहीं कि केवल रष्टिरचना के होी' 
कारण वह अलग रहा हो; किन्तु वहां को राज्य-व्यवस्या 
ओर लोगों के रस्म रिवाज भो और भागों की अपेक्षा 
सिल्ल ढकछु के थे । इससे विदेशी शासन वहां रुथापित 
होने में देरी नहीं लगी | पोतेगीज लोगों के पहलेही 
अरब के मुखलसान और देसाई आदि विदेशी लोगों ने 
इस विसाग को घेर रखा था। सजसे पहले एन सब 
बातों का और वहां को उस समय को तथा उसके पहले . 
की अंतंःस्थिति का साफ़ साफ वर्खेन करना. आवश्यक 
है; क्योकि यह स्पष्ट रूप से समकफे बिना इस बातकी 
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साफ सीमांसा नहीं हो तकती कि छिन्दुस्थाच सें यूरो- 
पियन राज्य किस प्रक्वार स्थापित छुआ | इसके सिवाय 
सलबार के वर्णन से यह बात अच्छी तरह दिखाई पड़ेगी 
कि मुलको संस्था अच्छी रहने पर भो परकीय शासन में 
उसकी कैशी दुदंशा होती है। ऐतिहासिक दूष्टि से सल- 
बार की पुरानी हक़ोक़त बहुत ही सनोरञ्ञक है। वहां 
को राज्य-पहुति में प्रजासत्तात्मक ठत्व अचलित थे । 
इसलिये ज़रा विषयान्तर हे।ते भो उसका प्राचोन इति- 
हास ज़रा विस्तार के साथ देना आवश्यक है । 

 हिन्दुस्‍्थाव के उत्तर सें हिमालय को प्रचर्ढ तटबन्दी 
ओर अन्य तीन तरफ़ समुद्र बिरा हुआ हेने के 
कारण लोगों को साधारण शलर थो कि छिल्दुध्य/ल 
बाहरी शत्रु के लिये सर्वेथा दुर्श्य है। केबल वायव्य 
कोश की आऔरर ही एक रास्ता है जिस से सच्च शत्र 
हिन्दुस्थाल में आये । किन्तु पश्चिम के ग्रन्थकार लिखते 
हैं कि जब तक यूरोप वाले यहाँ नहीं आये तब तक 
समुद्र का मार्ग भी दुर्शेश थर | उनके लिखने कार यही 
सतजब हे कि समुद्रमागे से हिन्दुस्थान में घुसने को 
बात यूरोपवालों ने ही सम्भव कर दिखाई है। परन्तु 
यह ठोक नहीं है | मनुष्य को बुद्धि के प्रभाव के सन्‍्मुख 
काई बात असम्भव नहीं है। वायब्य के रास्ते के सिवाय 
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हिसालय को चम्बमो घाटो से भी (ईहिन्दुस्थान में आने 
का एक सागे है। इसो रास्ते से लाडे कज़ेन का सशरत्र 
फौज़ी सिशन तिब्बत गया था। इसो रास्ते से बौद्ध 
साथु बोदु घसे का प्रचार करने के लिये तिब्बत गये थे। 
समुद्र साग के विषय में यदि यह कहा जाय कि पोते- 
गोज़ लोगों ने विलक्षण साहस कर हिन्दुस्थान छूढ़ 
निकाला ते यह घमरढड व्यथे और मिथ्या है। हिन्दु- 
स्थान देश कहां खे। नहीं गया था और न संसार के सामने 
अप्रकट ही था । पोतेगीज़ लोगों का इतना ही पराक्रम 
है कि वे यूरोप के जहाज़ों के! वहां का किनारा छोड़ 
रास्ते में कहीं बिना अटकाये ठेठ हिन्दुस्थान के किनारे 
तक ले आये। किन्तु नौका-विद्या में मृरोपियन लोगों को 
बराबरी करने वाले अथवा उनसे भी अधिक हेाशियार 
खलासी उस समय हिन्दुस्थान में मै।जूद ये। प्रःचीत ग्रीक 
अथवा फिनिशियन खलासियों को बात छोड़ दें ते। भी 
पो्ेगीज़ लोगों को तरक्की के तीन चारसौ वर्ष पहले ही 
अरब लोगों ने समुद्र का प्रवास करने सें विलक्षस 
प्रवोशता सम्पादित को थी | जापान के किनारे से सूसच्य 
समुद्र तक वे समुद्र में घमा करते थे। जो लोग जापान 
से ऑस्ट्लिया सहाद्वीप तक दक्षिणोत्तर प्रवास करने 
में न डरे उनके जियय में यह कहना ठीक नहीं कि 
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आफिका के किनारे किनारे प्रवास कर चौगिद घूस 
आने में वें ढरते । उनके ठथर न जाने का यही सबब 
है कि उचर उनके व्यापार का कोई सिलसिला नहीं 
था, और बिना मतलब उधर जाने की उन्हें आवश्यकता 
आर फरसत नहीं सालूस हुई । सिसर के रास्ते से वे 
भूमध्य समुद्र तक पहुँच सकते थे, इसलिये दक्षिण 
अफ्रिका हराकर भुसच्य समुद्र में जाने को उन्हें आवश्यक- 
ता नहीं मालूम पड़ी । तथापि अरब वालों के समान समुद्र 
सें घूमने वालें लोगों को ही अड्डु अड्डे पर सहायता लेते 
हुये पोतंगीज़ खलासी पूर्व को ओर आसके । सारांश 
यद्यपि अरब वाले तथा अन्य पूर्वे देशवाले नीका-विद्या में 
अवोण थे तथापि पोतेगीज़ लोगों के पहले हिन्दुस्थान में 
बाहर से आने वाले कोदे भी विदेशी लोगों के सन में ऐसो 
स्वार्थमुलक कल्पना नहीं समाई थो कि हम हिन्दुस्थान 
का घन ढोकर अपने देश में ले जावे । यूरोपियनें ने 
हिन्दुस्थान में आकर नये ढड़ को कारवादे आरम्भ को, 
इसलिये उनको महिला अधिक बढ़ गई। यहो नहीं 
बल्कि यहां वालों की सहिमा भी उनके आगे लुप्त हो' 
गई। पन्द्रहवीं सदी में यरोप के लोग और पूर्व के 
लोग नोकागसनशासत्र में एक सन्तान प्रवोण थे, परन्तु 

पीछे इस विषय में यूरोपियनों की तरक्की हुईं, और पूर्व 
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वाले नीचे गिरते गये । ऐस!( क्ये। हुआ यदि इस बात का 
विचार उस समय को स्थिति के सहपरे किया जाय तो सालून 
होगा कि पू्वे के लोग उस समय धनवान, सुखी और 
सुव्यवस्थित थे ; उन्हें दूसरों के शंह की ओर देखने की 
कभी जरूरत नहीं सालम पड़ी । अधोत्‌ पराये घन शहर 
परदेश के विषय में उनके हृदय में शमभिलापाहो सउत्पब्त 
नहीं हुईं, इसलिये साहस, उद्योग और पराक्रम दिखाकर 
कुछ अधिक प्राप्त करने को सन्हं ज़रूरत नहों भालूम 
पड़ी । किन्तु इशके विरुद्ध गरोपियलों के मनसें ऐसी 
इाकाक्षा उल्पत्त होने का काश्ण था | क्योंकि यह के 

ठयापार के बीच में झरबो लोग थे इपसे यूरोपियनों के 

पेट में चिसटोी लगती थो जिससे बाहर ल्रिकछाने 
. का सनसें प्रबल उत्णाह सत्पत्ष छुआ । इसलिये जान 
के हथेली पर रख वे प्रयत्र करने लगे । यही कारण है 
कि उनको तरक्की होतो गई । उस समय पूर्व वालों को 


इस बाल को परवाह करने की आवश्यकता नहीं सनक 


. यथड़ी कि यह प्रयत्ष किस लिये हे! रहा है, और आगे 
चल कर इसका क्या परिणशास होगा ।! इससे यह नहीं 
. कहा जा सकता कि हिन्दुस्थानियों सें उन्मति करने को 


येग्यता नहीं थी, अथवा. यूरोपियन लोगों की ही 


बुहद्विलानो झअलेशकिक है। 
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हिन्दुस्थान के पश्यिमों किनारे का नास समलबार 
किनारा है । इस किनारे को सम्तांतर रेखा में समुद्र 
से तोस मोल के अन्तर पर सच्याद्वि पर्वत को लम्बी 
कृतार है । इसलिये समुद्र किनारे को यह भूसि 
हिन्दुस्थान के मुख्य भाग से एक प्रकार अलगसी हो 
गई है। सूरत से आरम्भ करे तो इस पही में उत्तर- 
कॉकण अर्थात्‌ थाना और कुलाब! के ज़िलें, दक्षिण 
कोॉकण अथात्‌ ऋम से रत्नागिरी ज़िला, साँवतवाड़ी 
का राज्य, कोमन्‍तक, उत्तर कानडा, दक्षिण कानड़ा, 
सलबार, केाचोन और त्रावशकोर के पअदेश हैं। 
मलबार के पूर्व में मैसूर और कुगे के प्रान्त हैं। इस 
किनारे के मुख्य बन्दर क्रम से सूरत, दमन, डाहाण, 
तारापुर, साहीम, वसई, थाना, बम्बदे, अलोबाग, 
जझीरा, रत्नागिरी, विजयदुगें, सालवण, बेंगुलें, 
पराजी, सासोगोवबा, कारवार, कुमठा, होनावर, 
भटकल, (आखीर के तोन उत्तर कानड़ा में हैं, ) सडूलूर 
( दक्षिण कानड़ा में ) काननूर, तेलिचरी, माही, कालो- 
केट, पूनानो (मलबार में ) कोचीन, कोलम, (अधथोत्‌ 
क्िलोन,) अझनगो, जिवेन्द्रस और कामोरिन हैं। इन 
बन्द्रों के नाम यहां पर, इसलिये दे दिये गये हैं 
कि आगे के वरणणन भें इनका ज़िक् आवबेगा ॥ 
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२-मलबार का पराना हाल 
कि 


सलबार का पुराना नाम केरल था । घुराने ज़माने सें 
दक्षिण में चेर, चोस और पांड्य नास के तीन राज्य 
थे। आजकल के इतिहास-शे!वककां का कथन है कि 
केरल का ही झति प्रतचीन नास चेर था | इस समय भो 
सलबार में चेरणाड़ नाम का एक तालुक़ा है, सालूस 
पढ़त* है उसके बानसे उस प्रान्तका नास केरल पड़ा 
होगा । एक अर्खज्यायिका प्रसिहु है कि पहले परश- 
राम ने समुद्र को पीछे हटाकर सलबार को ज़मीन 

उत्पन्य को थो, और फिर वह चातुर्घेण्ये की स्थापना 
की थो । उन्होंने चौंसशठ गाँव बयाकर चार चार गाँव 
का एक हिस्सा कर उस प्राज्त का सोलह हिस्लों में 
बाँट दिया। पहले सस प्रशन्त का बन्देश्बस्त इस ढड्ज से 
किया गया कि हर एक भाग के लोग अपने लोगों में 
से उस भाग का कारबार यलाने के (ये एक अधिकारी 
नियुक्त कर दे; वह अधिकारी तीन वर्ष तक शासन का 
कारदार करे, और इस काम के ख़्बे के लिये ज़मोन को 
पैदावार का छठवां साग सरकारी सालगुज़ारो सें लिया. 
जाय । किन्तु ये अधिकारी तौन तीन वर्ष में बदला करते 
थे, इसलिये इस बीच में जी में आवे उस प्रकार वे जुल्स 
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किया करते -थे। इस जुल्म के! बन्द करने के 'लिये 
सब लोग 'तिरुनावायी नामक स्थान में इकट्े हुए । 
वहा पर सब लोगों ने एक राजा पसनन्‍द किया । उसे 
वे लोग पेरुसाल कहा करते थे । पेरुसाल शब्द का' 
सतलब “बढ़ा अथवा “परमेश्वर द्वोता है। उस्त समय 
ऐसा नियस किया गया कि पेरुसाल बारह वर्ष तक 
राज्य करे, और फिर अपना राज्य छोड़ दे । उस समय 
एक बड़ा जल्सखा किया जाय, उसो जलने में लोग अपने 
लिये नया राजा चुनें । ऐसा साना जाता है कि यह: 
घटना सन्‌ २९६ दे० में हुईं थो । यह राजा कोडंगलूर 
उर्फ क्रांगानूर में राज्य किया करता था। इस. प्रकार 
चेर के राजा कार जान पेहसाल यह गया। अशोक के 
शिलालेखों में भी यह माम परया जाता है। तथापि. 
इस विषय में दल्तकथाओं के शिवाय कोई ज़बरदरूल . 
लेखों का आधार नहीं है । 
 शैविल्ञाशिक प्रमाण इतना हो पाया जाता है कि. 
सलाबाद किनारे पर रोमन लोगों के साथ व्यापार छुआ 
करता थः । सलबार शोर आपवणकोर में रोमन लोगों 
के बहुत से सिक्कू पाये गये हैं । विद्वानों की खोज से 
मालूम पढ़ता है कि सन्‌ देस्वी की चौथी सदी में सल- 
बार से काज्चोी ( काज्जीवरमू ) के शजाओं का शासना- 
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थिकार था | वह अधिकार थोड़ा बहुत चौद॒हवथोीं सदो 
तक वर्तमान रहा।। पश्चव राजाओं के समय में चोनका 
असिदु यात्री काहियान सलबार में श्ाया था; उसने 
उस राज्य का वर्णन अपनी यात्रा-पुस्तक में किय। हे । 

. सन्‌ हे० को सातवीं सदी में वातापो अथवा बादासमो के 
चालक्य राजाओं ने मलबार पर चढ़ादे कर पलल्‍लव 
राजाओं को हराया । परन्‍त उनका अधिकार सलबार में 
जमने भो नहीं पाया था कि रषष्ट्रकूट लोगों ने उन्हें भो 
जीत लिया । कुछ दिनों तक मलबार में राष्ट्रकूटों को 
: अच्छी तती बोलतो रही। परन्‍्त उस प्राल्त में नायर लोगों 
. के अच्छे अड्डे बने हुए थे, और वहां छोटे २ मज़बूत राज्य 
थे, इसलिये राष्ट्रकूटों का शासन भी वहां अच्छी तरह नहीं 
जसने पाया । ये नायर लोग कदोमो तामिल थे और पूर्व 
'किसारे से आकर सलबार में बस गये थे। यह नहीं 
कहा जा सकता कि ये लोग पते से यहां कब जाये थे । 

सिस्टर एलिस का कथन है कि ये लोग अनुसान सत्र 

३८९ देस्वी में सलबार में आये, और उन्हें ने उस प्रान्त 

को आपस में बॉट लिया । 
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मलबार के लोग, ब्राह्मण कौर नायर । 


नस्बुतिरो ब्राह्मण, नायर, मापला मुसलमान और 
क्रिश्चियन ये ही चार प्रकार के लोग ख़ास कर मलबार 
में निवास करते हैं ; इनमें सी प्रत्येक के अन्‍्लगेत कई 
भेद हैं। हिन्दुस्थान के अन्य भागों में आय्ये लोगों ने 
जे! अनेक प्रकार की सभ्यता और शुधार प्रचलित किये, 
सलबार में उन का विशेष प्रभाव-चिन्ह नहीं पाया जाता । 
सूद विचार से देखना चाहिये कि इसका परिणाम क्या 
हुआ । हिन्दस्थान के अन्य भागों में जसे आया 
की चातर्वर्य संस्था है वैसी सलबार में नहीं है । 
आया को जाति-व्यवस्था की उत्पति कुटुम्ध से है। 
कुटुम्ब को मुल नोव ससक कर आये ने समाज 
की रचना की है | इसलिये समाज के मुख्य चार भाग 
कर उनके लिये चार प्रकार के कतेव्य अलग अलग बाॉँट 
दिये गये । समय पाकर यह कतेठ्य-विभाग इतना अलग 
ओर साफ़ हे! गया कि जिस समय दो पक्ष के क्षत्रिय 
एक दूसरे से युद्ु करते थे ठख समय एक ओर ब्राह्मण 
लोग तपरुया करते और दूसरी ओर किसान खेत जोतते 
'बेतते थे, किन्तु यह बात उन के ध्यान में नहीं आती 
थी कि हम भी इस करूगड़े सें शामिल हों । (लोगन) । 
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यही सबब है कि अपने प्रायीन इतिहशस में इस तरह के 


उदाहरण अधिक नहीं पाये जाते कि विदेशिये! का हमला 
होने पर देश के सब लोग मिलकर अपने देश को रक्षा करने 
के लिये शत्रु पर चढ़ दौड़े हों। क्यें।कि अन्य वर्ण के लोग 
सममभते थे कि देश को रक्षए करने का काम केवल क्षत्रियों 
का हो है। आये की इस व्यवस्था से समाज की बहुत 
उन्नाति हुई, और सुधार भो खब हुआ जिस से हर एक समु- 
. दांय के लोगों ने अपने अपने हुनर को खब तरक्की को, और 
इसी लिये आयो' को खब उन्नति हुईं । इसके विरुद्ठु मल- 
. आर को समाज रचना अभी आधुनिक है। वहां जो नम्बु- 
, तिरो बआाह्षणों की बस्ती है वह आठवीं सदी से आरम्भ 
हुईं, क्ये।कि उस समय ये ब्राह्मण बाहर से जाकर वहां . 
... बसे थे। उनके पहले केवल जैन लोग उत्तर से जाकर 
वहां बसे थे ; और उन्हीं के कारण वहां आयों' की 
सभ्यता थोड़ी बहुत प्रविष्ठ हुईं थी। उन्होंने सिन्त 
सिन्न व्यवसाय के लोगों के समाज ( जिसे अइुरेज़ी में 
ग्रिद्ह्स कहते हैं ) वहां स्थापित किये | पहले पहल 
इस प्रकार के समुदाये! को धार्मिक स्वरूप नहीं प्राप्त: 
हुआ था। किन्तु आाठवों सदी में ब्राह्मणों ने उन्हें घने 
बन्धनसें बाँधा, और जातियें के बच्चन दृढ़ किये। 
ये आकह्षण बेदिक अथात्‌ वेदों का अध्ययन करने वाले 
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थे, इसलिये बेदों के अनुसारही उनके विभाग थे। प्रसिद्ठ 
शंकराचाय मलबार के नम्जुतिरी आ्राक्षण थे । मलबार के 
: ब्राह्मण शंकराचाये के अनुयायी हैं। नम्बुतिरों आहमणों 
के दश ग्राम! अथात्‌ शाखाएं हैं। प्रत्येक ग्राम पर छह 
अधिकारियों की लोक-नियुक्त सभा रहा करती थी. 
उस सभा का सभापति अथवा अध्यक्ष 'स्मालें कहा 
जाता था, और उस सभा के सभासद्‌ समोसांसक कहे 
जाते थे । जातियों के सब प्रकार के भीतरी कगड़े यही 
सभा निपटाया करती थी, ऐसा करने के लिये केवल ऊस 
'प्रान्त के राजा को संजूरोी लेनो पड़ती थी । 
सलबार की दूसरी सुरुय जाति नायर लोगों क्षो 
है। नायर का अथ है लेागों के नायक । ये हो देश के 
संरक्षक हैं। ये लोग आये नहीं हैं । मलबार में आयों 
की बहुत थेड़ी संख्या गई थी। देश को रक्षा के लिये 
: वहां जत्रियों! को काफ़ी संख्या न होने के कारण 
वहां ज्त्रियों को नई जाति बनानी पढड़ो । इसलिये 
, चायर का सतलब यह ससकना चाहिये कि थे ज्षत्रियों| का 
काम करने वाले शूद्र हैं । भालूस पड़ता है कि यह शब्द 
“नो” चातु से बना होगा। राज्य-व्यवस्था को सुविधा 
. के लिये देश के जो सिन्न सिन्त भाग किये गये थे वे नाड 
... कहलाते थे। इसका अथे है नायर लोगों. के अधिकार 
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की भूमि । प्रत्येक नाड में छह से। कुटुम्ब होते थे । इस 
प्रकार मत्येक कुटुम्ब से एक एक सनुष्य लेकर बट्शत 
(अथोत्‌ छह से! ) नाम को एक परिषद्‌ रहती थो। 
'नाड को सारी व्यवस्था इसो परिषद्‌ के द्वारा हुआ करती 
थो । सरकारों कर वसूल करना, फौज रख कर देश की 
रक्षा' करना, शाखा सभाञझ्रों से काम लेना और लोगें के 
आपसी करगड़ों के! निपटाना-ये सभा के काम ये । 
:. यह नाइ प्राचीन ग्रोफ लोगों के समान स्वतन्त्र प्रजा- 
सत्तात्मक (प्रजातनत्र) राज्य था । इस समय भी सलबारं 
की तहसोलों के नास “एरनाड, “वल्लुवनाड' आदि हैं। 


... ना के अन्तगंत भागों को 'तर' कहा करते थे। इस “तर! 


शब्द से हो उस प्रान्त में गल्ली का अर्थ-बाचक 'सेरूः 
शंब्द उत्पन्न हुआ है। पहले चार घरों के पीछे एकं 
तर अथात ए% नाड में सवा से 'तर' हुआ करते थे। 
.. तर का मुख्य व्यवस्थापक कणवर (77977/87878) कहा 
जाता था । 'घदशत सभा में ये कणेंवर सम्मिलित थे । 
इस करणवरों के सुख्यस्थ, सध्यस्थ और अमाणी नास 
के तोन विभाग होते थे । प्रत्येक नाड में सब की सलाह 
से चुना हुआ एक अधिकारों रहता था,. और सब 


नाडों को ओर से एक सार्वभस राजा चुना जाता था। 
सलबार को यह ख़ास राज्य-पदुति स्मरण रखने लायक़ 
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है। नाडों की सभा को स्वराज्य का पूरा अधिकार था 
इसलिये राजा अथवा अधिकारियों के लोगों पर जुल्म 
करने की सुविधा नहीं थो | तेलिचरो को अंगरेज़ी केठी के 
_ दुभाषिया ने अपने रोज़नासचे में तत० २८ सई सन्‌ १७४६ 
के दिन लिखा है: “ये नायर कालोकीट को प्रजा के 
मुखार हैं। इन मुखारों का समूह सानी अपने यहां को 
पालिमेण्ट है । यह बात नहीं कि ये समृह राजाओं के 
हुक्‍स चुपचाप सुन लिया करते हे'!। यदि राजा के 
अफ़सर जुल्म तथा अन्याय करें तो उन्हें सज़ा देने का 
इन समूहों के अधिकार है । नाडों की इस सभा का 
नास “कुट्टँ! था। यह कुट्टं सभा बड़ी एकता के साथ 
_कास किया करतो थी; इससे इसका अभाव भी बहुत 
था। चढ़ाई, शिकार, युहु, पश्चायत आदि हर एक बड़े 
सार्के के मौके पर यह सभा हुआ करती थी । इस सभा 
के नेत्र हाथ और हुक्म (66 ०५०, (06 ४७70, (08 007४ - 
7070) आदि लाक्षणिक संज्ञाएं थीं। लोगों से लगान 
वसूल करना, उनके हक़ साबित रखना, और सब का 
आचार जारी रखना आदि इस सभा के कास थे। कानड़ा 
की समग्र दक्षिण सोसा पर और विशेष कर सलबार में 
यह राज्य-ठयवस्था जारी थी । सन्‌ १३७९९ दे० में मलबार 
में अड्रेज़ी राज्य आरम्भ हुआ; उसो सभ्य यह 
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व्यवस्था बन्द हुईं । यदि वह व्यवस्था बन्द न डाती 
तेश वह एक प्रकार का ख्वतन्‍्ञ् राज्य कायम रहता; 
कितने ही पाश्यात्य ग्रंथकारों की ऐसी ही राप्य है। 


लस देश में नायरें के सिवाय गशक शअधोत उयोपिषी, 
शिक्षक, बढ़दे, लुहार, गबैये, घोबी आदि और भी 
अनेक जातिये के लोग थे । इन सब प्रकार के उयवसादे 
लोगों से ग्राम-संस्था पूणे हुईं थी । थेषड़े बहुत फरक से 
_ इसो प्रकार की ग्राम-संस्था सारे हिन्दुरुपान में प्रवालित 
थी। 'तीयर' नामकी वहां और भी एक जाति रहतो 
है । इसका व्यवसाय सालियों का सा है। कहा जाता 
है कि ये लोग सोलोन से आकर सजबार में बसे थे । 
इस जाति के स्त्री पुरुष बहुत ही सुन्दर और साफ . 
 हीते हैं । यूरोपियने के साथ रहने में भो उनको स्त्रियों 

के लिये रोक टोक नहीं है; इसलिये इन लोगों में अब 
यूरोपियन खून का बहुत कुछ मिलाप है| गया है । 
इसलिये लोगों का रंग भी बहुत कुछ पलट गया है। 
. इसलिये वे यूरोपियन लोगों के! बहुत प्रिय हैं। इनके 
सिवाय नाई, बसेड़, छाते बनानेवाले, चेरुमार अथात्‌ 
गलासों के समान लोग तथा ससलसान व इंसाइ भी 
' ललबार में बहुत हैं। 
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ऊपर इस बात का वर्णन हे! चुका है कि सलबार 
में कहे सदियेां तक नायर लेगे की एक ख़ास स्वतन्‍्त्र 
राज्य-वयवस्था जारी थी। उनके बाद ज्यों ज्यें और 
ओर जातियें के लोग सलबार में गये त्थें त्यों 
. शनका भी राज्य-व्यवस्था में समावेश हुआ, और सब 
लोगों के समान उन्हें भो हक़ प्राप्त हुए । यहूदी और 
इेसाद लेश्य सलबार में बसे तब से उनकी भी वहां 
सहिसा बढ़ी, और राजाओं ने कुछ ख़ास हक़ों को 
लन्हें सनद दो । सलयाली भाषा में तीन इस प्रकार को 
. खुदी हुईं सनदें इस समय प्राप्त हुई हैं। इसलिये 
 खनकी सचाई के बारे में सन्देह करने को जगह नहीं है 
. उन सनदों से उस समय की राज्य-पदुति को बहुत सी 
बातें मालस पड़ती हैं। 
( पहली सनद ) 
(सन्‌ 3०० हे०) इसमें मास्कर रविवमों नासक राजा 
का उल्लेख है । 
( दूसरी सनद ) 

. (सन्‌ 990 ह०) इसमें वोरराघव चक्रवर्तों के नामका 

उल्लेख है । 
का ( तीसरी सनद ) 

( सन्‌ ८२४ ई० ) इसमें स्थाण॒रविगुण्व राजा का 
उल्लेख है । जी शक 
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इन तीनों सनदों के! पढ़कर विद्वानों ने उनका अथ 
लगाया है । पहली सनद्‌ में यहूदी लोगों के हक़ दिये 
गये हैं; दूसरी में उत्तर के देसाइयों के और तोसरी 
सें दक्षिण के इेसाइयों के! ख़ास हक़ दिये गये हैं । 
धार सेपार नामक एक इसाइ सन्‌ ८२२ दं० से 
बाबिलोन से हिन्दुस्थान के 'केलम' नासक स्थान से 
आया । उसने वहां के अफसरों के द्वारा समलबार के 
देसाइयों का हक़ दिलाये । इस घटना का उल्लेख 
. . इतिहास में भो है; परन्तु तोसरी सनद्‌ में 'सरुवान 
सापीर इसे।' का नाम है; सालूम पड़ता है यह और 
मार सेपार एकही आदसी का नाम है। इन लेखों 
से मालूम पड़ता है कि चेर अधथोत्‌ केरल देश की 
सयोदा साधारणतः कालीकेट से के।लस तक थी । उक्त 
सनदों में जिन राजाओं के नाम हैं सालस पड़ता है 
वे राजा वहां के पेरमाल ही हेंगे | आखिर का स्थाण- 
रविगुप्त ही चेरसान पेरुसाल है। उस के नाम पर से 
. भालूस पड़ता है कि वह कदाचित्‌ कांकण का सोयेबंशो 
_ शाजा होगा। यक्त सनदों में उन भागों के माणडलिक 
अधीनस्थ-करद राजाओं तथा अन्य लोगों की गवाहियां ... 
हैं। अतएवं इन सनदों और उन्तकी रचना से मालूम 
पड़ता है कि वहा नायरों के नाडों का जे! हक़ थे वे 
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ही यहूदी और देखाइयों के! भी दिये गये । इन लोगों 
का एक अलग ससाज अथोत्‌ नाड बनाकर वहां उसी 
जाति का एक अफसर नियुक्त किया गया | उसका अधि- 
कार बंशपरमुपरा के लिये था । उसके लिये छत्र, सशाल, . 
पालक्षो, नरसिंह, नौबत आदि बहुत्तर प्रकार के 
एहलमास (राज्य-चिन्ह) थे। इनके सिवाय दूसरे भी हक़ 
थे। सरुवान सापोर इसे? ने देश के कुछ भागों में 
जल-सत्व भो मे।ल ले लिये थे । नायरों के नाड के समान 
यहूदी और देसाइ लोगों को भी 'पट्शत' सभा बनाई 
गड्ढे थी । अधात्‌ जैसे अन्य लोगों के समुदाय अऋधात्‌ 
 गिल्ड थे बैसे ही इनके भी समूह बने । इन लोगों के/ 
सबको सम्मति से हक़ दिये गये थे, इसलिये सनदों पर 
.. सब संघों की गवाहियां हैं। इस म्कार इसाह और 

_ यहूदियों के! भी सावेजनिक संस्थाओं की जवाबदारी 

सौंप कर सब देश की सलाह से उनके मुखिया के 
लिये वंशपररूपरा के निमित्त सार्वजनिक आमदनी का 
हिस्सा बाँट दिया गया था । 

इन सनदों से सालमस पहता है कि सार्वभौस 
सरकार ने अपने हाथ में बहुत थोड़े अधिकार रक्खे 
_ थे। हर एक प्रान्त सें सित्ष सित्नष प्रकार की सभाएं 
: नियुक्त - कर उन्हें राज्य का कारबार सौंप दिया गया . 
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सुविधा मिली । आज के हिन्दुस्थान सरकार की राज्यं- 
पटुति से इस शुरानों पद्ति की तुशना कर देखनी 
चाहिए । इस ससय ईसाइ सरकार जो हक़ हमें देने के 
लिये तेयार नहीं है वे हक़ हमारे पेजों ने देसाइ और 
यहूदियों का दिये थे। लॉडे विलियम वेशिटंक ने सन्‌ 

९८०४ में लिखा था कि “सलबार के लोगों के स्व- 
तन्त्रता बहुत प्रिय है। वे कभी जुल्म सहन नहीं कर 
सकेंगे । वे जानते हैं कि उत्तम बर्ताव किसे कहले हैं। 

न्यायासन और प्रचलित पदुति पर बड़ी उनकी पूज्य 
बुद्ठि है। खेती का काम वे बहुत सल्माल्‍य समभते हैं । 

'इस विषय के जियम उन्होंने बहुत हो व्यवस्था के. 

साथ बनाये हैं कि क्षिएानों से अफसर लोग किस 

. प्रकार लगान वसूल करें ।? 

... ऊपर जिन तीन सनदों का उल्लेख किया गया है 
. शनमें से केवल दूसरी में ब्राह्षणों की सममति ली गई 
है; किन्तु पहली और तीसरी पर किसो तरह को 
सम्मति नहीं लो गई । पहली सनद्‌ में जिन दे। संघों 

का डल्लेख है वे के'डुज्लूर के पास के हैं, और तीसरो 
सनंद का संघ दक्षिण त्रावशकोर के कोलम स्थान के 
पास था। त्रावणकोर में वैदिक ब्राह्मण अधिक नहों 
हैं, और उस सभ्य भो थोड़े ही थे । वैदिक ब्राह्मणों में . 
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पर्वाध थे 
नम्ब॒तिरी ब्राह्मणों का हो विशेष जमनाव था। पहली 
सनद्‌ सन्‌ ३०० की और दूसरी 39४ की है। इससे 
सालूम पड़ता है कि इन्हीं ७४ वर्षों के बीच सें सल- 
बार में नम्बुतिरी बआ्राक्षणों का प्रवेश हुआ हे!गा; 
अथोत्‌ वे दुक्षिग कानड़ा से आठवीं सदो में सलवार 
में आये । 


नायर लोगों में भी भीतरी भेद हैं। उनका 
आचार स्वच्छ है । स्त्रियां को स्वतंत्रता है और ले 
जल्सों में पुरुषों के समान ही खुल्लम खुला आती जाती 
हैं। उनसें स्वयम्बर की चाल प्रचलित है । स्त्रियां 
 सयानो हेएे पर स्वयं अपना पति पसन्द करती हैं ।* 


“सलबार के लोग सदैव सैनिक बाने में रहते हैं, 
ओर वे बहुत ही सभ्य होते हैं । सातवें वर्ष वे कसरत 
करने की शाला में भेज दिये जाते हैं जहां उन्हें 
हथियार चलाने की विद्या सिखाई जाती है। कसरत से 
उनका शरीर इतना लचकदार हे! जाता है कि सानों 
उनके शरोर में हड्डियां हैं हो नहीं । ये लोग अपने 
. शरोर में सदेव तेल लगाते हैं। हथियारों का उन्हें 
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बड़ा अभिमान रहता है। बिना हथियार लिये वे बाहर 
नहीं निकलते । उन लोगों में यह रीति थी कि यदि 
केाई सनुष्य किसी का खून कर डाले तो लउशका लड़का 
अथवा कोई नालेदार उसका बदला ज़रूर ही ले ।* * 

शम्बदे के गवनेर जोनाथन डंकन, सर हेक्टर मनरो, 
लोबूडेाने आदि झनेक सहानुभावों ने नायर लोगों 
की बीरता और शख्क-प्रवोणदा की बहुत तारीफ़ को 
है । यदि उनका अगुआ लड़ाई में सारा जाय तेश उस 
: के बदले दल के लोग जब तक जान रहेगो तब तक शत्रु 

से बदला लेंगे और ग्रशरथा रोपे रहेंगे। देखा जाय 

ते उस समय को स्थिति से गाज को स्थिति में कितना 
 फरक पड़ गया है । 

. नायर लोग मुद्दे के। जलाकर उसकी आस्थि एक पत्थर 
को सुन्दर सन्‍्दूंक में बन्द कर गाड़ा करते थे । इस तरह 
की सिन्न २ आकार की बहुत सी सन्दूर्क श्ाजकल ज़मीन 
के भीतर से निकली हैं । उन पर नक्काशी का कास है 
ओर कछ लेख खुदे हुए हैं । यह चाल पहले को थो, 
अब ते असख्यि किसो नदी अथवा तोर्थस्थान में ले 

जाकर प्रवाह की जाती है। 
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धर्म के विषय सें विचार करने से मालूम पड़ता है 
कि अशोक के समय से वहां बोहु और जैन घसे का 
प्रचार हुआ । उस प्रान्त में जैनधर्स को विशेष 
अबलता थी | आठवीं सदी में नम्बुतिरों ब्राहऋयणों के 
आने से लोगों के घधमोचार में बहुत ही फ़रक पड़ 
गया, और शद्भूराचायें का उपदेश ज़ोरशोर से काम 
सें लाया गया । क्‍ 
. सलबार का वर्णन लिखने वाले लोगन साहब का कथन 
है कि, “सलबार के विषय में नायर लोगों का प्रभाव 
यही सुख्य ध्यान रखने योग्य बात है । सैकड़ों बजे तक _ 
फौजी कासों के सिवाय और दूसरे काजों में सो उनको 
वहां प्रधानता रहो है। यदि बीच में विदेशी क्ोग न 
आते तो उनको वह ग्रधानता कहे सदियों तक वैसी 
ही दिकी रहती । इस ससय सो सलबार में नायर 
शोग हैं; परन्तु दुःख को बात यही है कि उन में पहले 
के समान लोगों के नष्ट होने वाले हकों को साबित 
रखने को ताक़त अब नहों है | पहले राज्यकतों लोग . 
उनपर जुल्म नहीं कर सकते थे । वहां के एक अनुभवी 
: और बहुश्नत सज्जन ने उनको राज्य-व्यवस्था का. नाच : 
_“पालेसेंट” रखा है। पहले सलबार के राजा प्रजा 
पर अनियंत्रित शासन नहों कर सकते थे । सब बातें 
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उन्हें “कुटटस” सभा के द्वारा करनी पड़तो थीं। इस 
प्रजा-सत्तात्सक राज्य-व्यवंस्था को पहले पहल हेदर 
 अलो ने नष्ट किया 

सारांश, कई सदियों तक इस प्रान्त में असन चेन 
विराजमान थी, और यहां का व्यापार खूब उन्नति 
पर था ॥ 


४-मलबार के मुसलमान 


 सलबार में शुसलसानों का प्रभाव अधिक है। 
मुसलमानों हो के कारण सलबार का व्यापार बढ़ा 
और उसकी नामवरी हुईं । यहां मुसलूसानों का अवेश 
नवमों सदी में (अथोत्‌ सन्‌ ८४९ इ० के पश्चात्‌) हुआ । 
कहते हैं कि मलबार में चेरमाण पेरुमाल नामक एक 
पराक्षली राजा क्राड्ानूर में राज्य करता था। उसके 
देश में एक बार कुछ अरब के फ़क़ीर, आये ; उन्हों ने 
राजा का मन सुसलसानों घमे की ओर कुकाया, 
इससे उसने सक्कू को यात्रा करने का निश्चय किया । 
इस कास के लिये गुप्त रूप से उसने एक जहाज़ तैयार 
कराया .। उसी में बैठकर राजा भाग गया और अरब के 

_ शहर नासक स्थान में उतरा । वहां पर सलिक-इब्न- 
 दोनार नासक सनुष्य ने अपने कुटुम्ब सहित राजा से 


हे कुरान 
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भट को । इसके बाद उन दोनों को पक्की दोस्ती हों 
गदे, और राजा ने मुसलसानी' चर्म स्वीकार कर कई 
वर्षों तक वहां निवास किया । उसका इरादा था कि 
हिन्दुस्थान लैट कर लोगों को सुसलसानो घ्मे में लावें; 
परन्‍्तु बोच में ही बीमार पड़ कर अरब में हो वह सर 
गया । सरने के पहले उसने सलिक-इब्न-दोनार ओर 
अपने दूसरे मित्रों को पास बुलाकर आग्रह के साथ 
कहा कि सलवार में जा कर तुम सुसलसानी घर 
फेैलाओ' । वहां के राजा के लिये इस आशय के 
पत्र भी उसने लिख दिये कि  सलबार में ससजिद 
 घनबाई जाँय और उनके ख़र्चे के लिये जागीरें सुक़रर 
कर दो जाँय' । इस के पश्चात्‌ उसने परलोक यात्रा को । 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ मलिक-इब्न-दोनार सहकुटुम्ब _ 
_ पेहसाल राजा के पत्र लेकर सलबार में आया। 
पहले उसने राजा के मरने की ख़बर गुप्त रखी । क्रांगानूर 
के राजा ने उसका अच्छा आदर सत्कार किया, और 
'चेरमाण के लिखने के अनुसार मसजिद्‌ बनाने के लिये 
. उसे जगह दी और ख़्चे के लिये कुछ जगह और आमदनी 
लगा दी । मलिक-इब्न-दोनार वहां का बड़ा काजी हुआ । 
इसके बाद शआ्रावणकोर में जाकर कोलस भनासक स्थान मे 
उससे ससजिद बनवाई। इसी तरह उत्तरकों ओर 
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जाकर भड्गल्र, कासारगोड़े आदि स्थानों में भी इसने 
.. ससजिद बनवाई । इस तरह भारत के पश्चिस किनारे 
पर सुसलसानों धघसे को स्थायना हुईं | मुसलमानों ले 
व्यापार के लिये ऐसे स्थान पसंद किये जहां शफपरों 
से उन्हें समदद॒ मिल सके । इधर सलबार में सलिक- 
इन-दोनार ने अपना प्रयत्न जारो कर रखा था, उचर 
किनारे के लोगों की अरबी व्यापारियों से पहलेही 
अच्छी जान पहचान हो चुकी थो । सलबार में पहले 
से ही अरबो व्यापारों आकर बस गये थे। यही 
. नहों बल्कि हिन्दू स्त्रियों से विवाह कर उन्‍्हों ने 
. अ्धे-बिटुल प्रजा उत्पल कर दी थी । ज्यों ज्यों 
इस प्रकार को प्रजा बढ़ती गदे त्थों त्यों व्यव- 
स्थित घर्मबन्धन को आवश्यकता भी अधिक समालस 
होने लगी, और समलिक-इब्न-दीनपएर को अपने पअयत्न 
में सफलता मिली । इस प्रकार दो विघर्मी लोगों 
के सेल से जो प्रजा उत्पन्न हुईं उसे “सापला! नास 
“दिया गया । सलबार के सुसलसान सापला ही 
. कहलाते हैं । इस शब्द को उत्पत्ति “सहापिल्ला 
' ( भहा अधेष्त्‌ बड़ा, और पिल्‍ला मायने बालक ) शब्द 
से है, जिसका अथे बड़े सलमान का पुरुष है; अथात 
: इन्हें लड़के के समान समता के साथ रखना चाहिये। 


ब० का० 


१३४... भारतव्े का अवोचोन इतिहास [ 


सापला लोगों की सुख्य जगह कनानूर है। वहां 
अब तक सापला मुसलभानों का राजवंश है। सन्‌ 
ईं० की बारहवीं सदी के आरम्भ में सलबार के 
एक राजा के यहां आयेन कुलाड्रार नायर” नामक 
एक पुश्तैनी दीवान था। उसने मुसलमानों घ्से 
स्वीकार कर अपना नाम मुहरूमद अलो रखा। वह 
बहुत चालाक और होशियार था । इसलिये मुसलमान 
होने पर भी उसको दीवानी क़ायम रहो। सारांश, 
उस ससय मलबार के लोग कुछ कुछ समझने लगे थे कि 
.. झुसलसान होना अच्छी बात है। उधर सलबार के 
मुसलमानों के वज़न और इचर उत्तर 'हिन्दुस्थान के 
मुसलमानों के अनथे का सिलान करे तो एक प्रकार का 
चमत्कारिक विरोध मालस पड़ता है। इधर उत्तर 
' हिन्दुस्थान में हिन्दुओं पर जुल्म कर मुसलभान बनाने, 
लड़ाई करने, सताने और क़त्ल करने का काम होरहा 
था ; उघर उसी समय सलबार में शान्ति और प्रेस 
भाव से मुसलमानी मज़हब फैलाने का काम जारो था । 
देसाई घसे का भी यहां बहुत मचार हुआ। 
सच पूछा जाय तो सलबार में हिल्दू घर्स का मभाव 
ऋच्छा नहींजमा था, वहां अाह्मणों की प्रबलता नहीं 
थी ; इसलिये मुसलमानों घसे स्थापित होना सुलभ 
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हुआ । हिन्दुश्यान के अन्य भागों सें और सलवार में यह 
विशेष फरक़ था और यह फ़रक ध्यान में रखने लायक़ है । 
वहां ब्राह्मणों को घर्म-शिक्षा का प्रभाव अन्य प्रान्तों को 
तरह दूढ़ नहीं था । इसलिये पश्चिमी किनारे पर परकीय 
चर्म का प्रवेश जैसो सुलभता से होसका वैसा अन्य किसो 
सी प्रान्त सें नहीं हुआ । सुसलसान और पोतंगोज़ों ने यहां 
बहुत से लोगों को घसं-परिवरतित किया । इस प्रकार के 
. लोगों को संख्या सलबार में जितनी ञझधिक है उतनों और 
कहां नहीं है । जब पोतेंगोज़ लोगों के! मलबार किनारे में 
इस अकार सफलता आप्त हुईं तब उन्हों ने समझा कि 
'हिन्दुस्थान में देसाइ धर्म सहज ही फैल जायया। इसो 
... कल्पना के भरोसे उन्हों ने चमे के सम्बन्ध में विशेष 
प्रयत्ष किये | इससे यह बात सहजहों सालूस चढ़तोी 
है कि हिन्दू धर्म को रक्षा करने में आ्ाह्मणों ने कितना _ 
.. भारी कास किया है | जे! लोग इस बात का प्रतिपादन 

. किया करते हैं कि ब्राह्मणों ने अन्य जातियों पर अपना 
प्रभाव जमाकर देश को हानि पहुँचाईे है उनके लिये 
. सलवार की यह कारंबाई ध्यान में रखने योग्य है। 
. इससे यह अनुमान निकलता है कि यदि हिन्दुस्थान में 
ब्राह्मण चमे को रक्षर करने का काम न करते तो इस 
. समय सारा देश सुसलसान अथवा इंसाइ होगया होता 


ब्र० का* 
पर्वार्धे 


१३६६ भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ 

अरब के शहर नामक स्थान में पेरमाल राजा को 
क़बर है । यह बात नहीं कि इस समय सापला जाति 
में अरब वालों का अधिक रक्त हो; यह जो अधे-बिदुल 
प्रजा हुईं उसका विस्तार अब तक जारो है। अपने 
अहाज़ों पर शट्यगान ख़लासो रखने के लिये कालिकोठट 
के सामुरी, हिन्दू बालकों को मुसलमान बनाकर उनकी 
संख्या बढ़ाया करते थे । इन मुशलमानों ने हिन्दुओं 
को बहुत सी रीतियाँ ग्रहण को हैं। ये सब प्रायः सुच्नो 
सम्प्रदाय वाले हैं ॥ के 


५-मलबार के इंसाइ । 
इनके सिवाय सलबार में महत्व की दृष्टि से दूसरा नम्बर 
 छैसाइयों का है। कहा जाता है कि सलवार में सेंट 
 टॉसस नासक साधू ने इेसाइ धस्े चलाया; इसलिये 
बहां के इंसाइ “हैंट टॉमस क्रिश्चियन्स' भी कहलाते हैं । 
परन्तु उनका सूल निवास-स्थान सोरिया था; इस 
, “लिये वे सीरियन भी कहे जाते हैं। पुराने ज़माने में सीरिया 
के देसाइ व्यापाद करने के लिये हिन्दुस्थान में आते 
थे. सालम पहला है उन्हीं ने यहां शअपना घसे फैलाया 
'होगा। यह निश्चित नहीं है कि कौन घने के लोग 
यहां पहले आये तथापि सन्‌ १००० दे तक मिल सिद्ध 
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पन्‍थय के इंसाइ लोग यहां आकर अपना अपना सज़हब 
स्थापित कर रहे थे। जब पोतेगीज़ लोग यहां आये 
तब उन्हीं सें वे सब मिल गये। सन्‌ १४८८ हे० में 
अलेक्सिस मेनेज़िस को पोप ने गोआ' का बिशप नियुक्त 
कर यहां भेजा । इपके बाद सन्‌ १६४३ ई० में डच लोगों 
ले कोचोन शहर पर अधिकार किया । तब से प्रॉटस्टैण्ट 
पन्‍थ की जन्नत्ति हुइ। मतलब यह कि मलबार के 
देसाइयें को जो सहत्व प्राप्त हुआ वह अन्‍्यत्र के 
इसाइयों को नहीं । हिज्दुस्थान के सब रोमन कैथलिक 
पोष के अधिकार में हैं। सड्ूलूर में जो ब्ेलेल जरखन 
मिशन है वह प्रॉटस्टैएट है: उसने बहुत से उद्योग 
थों को प्रचलित 'क्षिया है ॥ * 


६-महामख समारम्भ । 
सलबार से 'केालशम नाय को व्ष-गणना जारी 
है। यह कोलम गणना ५५ अगसरुत सन्‌ ८२५ ई० से शरू 
हुई | इसे आचाय-वागजेदया सो कहते हैं। इस नास * 
से सालूम पड़ता है कि इसे शद्भूराचाये ने आरस्ण किया 
होगा । दूसरों एक ऐसी कल्पना है कि सलबार का 
शअल्तिम राजा चेरसांण पेरमाल सन्‌ ८२३ छ० के लग. 
भग राज्य छोड़ कर सक्के के! गयर। उसो झरूसय. कुछ 
उलट कर होकर यह वर्ष-गणना आरस्भ हुई होगी। 


१६८... भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ हाय 


सलबार में पहले से ही प्रति बारह वर्षा में नया 
राजा चुनने के लिये एक बड़ा समारम्भहेाता था। उसे 
“आओनम अथवा महामख कहते थे सन्‌ १७४३ इे० तक 
यह ससारमभ्भ जारों था। तब से वह बन्द होगया। 
लस समारम्भ सें सब कुट्टम सभा के सभासद्‌ और राज्यें 
के सब छोटे बड़े लोग उपस्यित हुआ करते थे; और 
वहाँ राज्य को सब बातों पर विचार हुआ करता था । 
सत्नहवों सदी के अन्त में कप्तान अलेक्‌ ज़रडर हेमिल्टन 
सलबार में था। उसने इस ससारम्भ को आँखों देखी 
हक़ी क़त लिखी है । सलबार के राजा का नास ज़ामारी 
: (सासुद्री, सामुरी) था । नियम था कि ज़ामेरी बारह 
वर्षो' तक राज करे। यदि बारह वर्ष पूरे होने के पहले 
वह सर जाय तो ठोकही है, किन्तु यदि न सरे ते! उस 
के विषय में यह नियम था कि बड़े समारम्भ के साथ सब 
के सामने वह अपना सिर काट डाला करे । उस समय बड़ा 
" भारी जलसा किया जाता था। उस में सब सदोर और 
. शज्जन गृहस्थ बुलाये जाते, तथा बड़प सारी भोज दिया 
- जाता था। भोज के पश्चात्‌ सब को आज्ञा लेकर राजः 
चच-स्तस्म के पास जाता था; वहां सबके सासने वह स्वयं 
अपनी गदन काट डाला करता था। इसके बाद उपस्थित 
लेाग बड़ी घूम चाम के साथ उसको लाश जलाया करते 
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थे । दृहन-क्रिया होने पर वे फिर सब इकटे होकर नया 
राजा चुनते थे | अलेक्ज़रएडर लिखता है कि, “यह परानी 
चाल थी, किनत इस ससय यह बन्द है। इस समय का 
यह 'रिवाज़ है कि प्रत्येक बारह वर्ष में सब राज्यों में 
एक बढ़ा महोत्सव किया जाता है; एक बडे मैदान में 
विस्तृत सरहप बना कर जगह तलेयार की जाती है। 
वहां दस बारह दिनें तक खब उत्सव होते रहते हैं; 
रात दिन बाजे बजते रहते हैं । बारहवे दिन जमे हुए 
लोागें में से कोई भी चार मनुष्य तीस चालीस हज़ार 
फौज की क़तार के! चौर कर भण्डप में बैठे हुए सामुरी 
के! मारने के लिये दौड़ते हैं । उन में से जे। आदी 
सामुरी के मार डालता है उसे हो आगे राज्य मिलता 
है। सन्‌ १९६८६ द० में जे! महोत्वव हुआ उसमें यह 
हेसिल्टन शामिल था । उस समारम्भ का स्थान कालि- 
कैट के दक्षिण ४० मोल पर समुद्र के किनारे पोनानी में. 
था । उस समय केवल तोन आदसी फौज में घुसे, और 
उन्होंने बहुतों को सार डाला, किन्तु अन्त में वे सत्र 
तलवार से मारे गये । सनमें से एक का भतोजा पास - 
ही था, वह उसी दस दोड़ कर सामुरो के तस्वू में पहुँचा, 
ओर सामुरी पर वार किया, परन्तु उसका वार ख़ालो 
गया। इतने सें हो रक्षकों ने उसे सार डाला। उस 


१४० भारतव्े का अर्वाचोन इतिहास [ अप 


 अबसर में दो तोन दिनो तक लोपों की शखावाज़ बराबर 
होती रहो थी 

सलबार के इतिहास के दो ग्रंथ छेरआमाशुश/त्थ्य 
ओऔर केरलोत्पत्ति नामक हैं। इनमें से प्रहला संस्कृत 
. में और दूसरा मराठी में है। ऊपर हेमिल्टन को दी 
हुईं हकीकत से केरलमाइात्म्य के वर्णन में फरक है । 
अथोत्‌ माहात्म्य सें राजा केश! मार डालने की बात का 
उल्लेख नहीं है । उसमें केवल यही लिखा है कि बारह 
_ब्ष बोतने पर राजा अपनी इच्छा से राज छोड़ दे, 
और ले।ग दूसरा राजा चुन लें। बम्बई के गवरनेर 
जेनाथन हडुन ने भी इस उत्सव का वर्णेन लिखः है ।* 
क्‍ अत्येक बारह वर्षा में दृहरुपति अपनो एक प्रद- 
 जिणा पूरी कर पृष्प नक्षत्र में आता था तब यह सहो- 
_ ल्सव ह्वाता था । उस समय पहले को सब व्यवस्था रद 
कर नह शुरू को जातो थी । यह उत्सव पानानों तालुके . 
के तिझनावाद नामक स्थान में हाता था । केालस 
गणना शरू करने के पहले पेरहमाल राजाओं का जब 
समलबार से शासन था तब यह सहोत्सयव झदा हुआ 
अंतिम राजा चेरमाण पेरुसाल महू में जाकर सुसलमान 
है। गया। इससे उत्सव के करने के लिये कोड सुरुय राजा 
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नहीं रहा । तिरुनावाई गाँव वलल्‍्लुबनाड परणने में हे, 
इसलिये उत्सव का काम उसी परयने के राजा पर आए 
पड़ा । यह व्यवस्था बारहवों तेरहवीं सदी तक चली । 
इसके बाद अरब वालों की सहायता से और व्यापार को 
बचत से कालिकोठ का सासुरोे सलबार में विशेष प्रबल 
है। गया । इसलिये सम्पूर्ण केरल देश को ओर से वही इस 
समारम्भ में मुख्य भाग लेने लगा । उस समय केरल देश में 
त्रावशकोर का भी समावेश होता था, इशलिये बहां का 
राजा भी सासुरी का ही साणडलिक छुआ । सनू १७४३ 
हैं? सें अन्तिम उत्सव होने के पश्चात्‌ आवशकोर राज्य 
सलबार से स्वतज्त्र हो गया, तब से आज तक वह . 
स्वृतन्त्रहीं है । कितने हो राजा सामुरी को प्रभता 
स्वीक्षार नहीं करते थे। इस समय कालिकोट में साथरो 
_ का वंश है । उनके युदुषों की आज्ञा ले कालिकोट के सब 
दफ्तर खोज कर मिस्टर लोगन ने सन्‌ १६८३ ई० के महा- 
सख का वर्णोन लिखा है। उसका यह सतलब है कि “यह 
. सहोत्सव २८ दिनों तक होता रहा । उसके लिये कई 
महिने पहले से तेयारों चल रही थो। सब लोगों को 
निमन्‍्चण पत्र भेजे गये थे । अच्छे मुहृते में राजा ने वहां 
प्रयाण किया । उसकी छावनी बोच में थी, और आस. 
. पास सब साण्ड लिक राजाओं की दावतियां थीं। पोनानों 
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नदी पर इस समय रेलगाड़ी चलती" है | वहां से यह 
जगह नदो के उत्तरो किनारे पर दिखाई पड़ती है । दस 
दिनों तक सब सेनाओं का निरोक्ण हुआ । इसके बाद 
सब प्रान्तों को फोजों ने आकर सामुरी को सलामी की । 
सिंहासनासोन होने को विधि बड़ी हो विलक्षण होती 

थी । उस दिन राजा पके हुए भात का एक बड़ा ढेर सामने 
रख कर बैठता था। पहले इस में से ख़ुद थोड़ा भात खा 
कर उपस्थित लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बाँटता था । 
: जो सनुष्य उस प्रसाद को ले लेता था वह सानो राजा 
के जीव के लिये अपना प्राण देने की कसम खा चुका । 
वे लोग इस कसम का पालन ठीक रीति से किया करते 
थे। नवमों सदो के सुसलसानो ग्रन्थों में इस रोतिका वर्ण 
दिया गया है। बहुत से राजाओं के पास इस प्रकार जान 
.. के लिए जान देने वालों को बड़ी संख्या रहती थो। सल- 
. बार सें जो सापला नाम के मुसलसान ये उन्हों ने इस 
. चाल को स्वीकार किया। ये सापला बड़े करारे होते हैं; 
 अडुरेज़ी हुकमत में भी उन्‍्हों ने अनेक दल किये हैं। 
उन दो में प्राणों की परवाह न कर उन्‍्हों ने अड्गरेज़ी 
सड्जीनों के वार खेले हैं। अब वे ग़रीब हो गये हैं; 
लड़ाई का कास रहा नहीं, ओर संख्या बढ गई है; इसलिये 
वे एकद्स हताश ओर 'निरुपदृवों हो गये हैं। (7/08०8.) 
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७-कालिकेट के सामुरी । 


जब चेरमाण पेझुसाल मुसलमान हो कर अरब को 
गया उसने अपने राज्य के दो भाग किये--पहला' उत्तर 
कोलत्तोरी अथोत्‌ मलबार, और दूसरा दक्षिण कोलत्तीरो 
अथोत त्रावशकोर । कुछ दिनों तक ये राज्य बराबर 
चलते रहे । परन्त माण्डलिक (अधोनस्थ) राजाओं पर 
उनका शासन अच्छा नहीं जस सका । आठवीं सदी में 
... एरनाड नासकक नायर परगने का सालिक सामुरी (अथरोत्‌ 
.  सामुद्री, जिसे परश्चितों ग्रन्थ-कतोओं ने ज़ासोरिन 
लिखा है) नासक था । उसके कुटुम्ब का उपनाम 'इरादी' 
. था। जब जब पेहमाल के विरुहु राष्ट्रकूटों के हमले होते 
थे तब तब यह सामसुरो उसको सद॒द करता था, इससे 
. _ उसका महत्व बहुत बढ़ गया । जब पेरुसाल चला गया. 
. ठब इसने राज्य का विस्तार बहुत बढ़ाया । विशेष कर 
ससुद्र में आना जाना. होने के कारण उसका बड़ा रोज 
जस गया। इतना प्रभावशाली होने पर उसने “कुन्नल- 
कोन अधोत्‌ “गिरिसागरपति को पद्वो चारण को । . 
पोलनाह परगने को जोत कर उसने उसे अपने राज्य में . 
सिला लिया। यह पोलनाड परगना कालिक्षोट के आस- 
. पास का अदेश था। इस प्रदेश के कालिकोट नगर के 
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उसने अपनों राजधानी बसाया, और उस प्रान्त को अच्छी 
तरह दहूढ़ किया। वहा पर विदेशी व्यत्पारियों को ससने 
अच्छा जाश्रय और उत्तेजन दिया, इसलिये कालिकोठ 
की बहुत ही तरक्की हुईं । तीन चार सौ वर्षों तक अरब 
के मुसलमानों के हाथ में पूर्व की शोर का सब व्यापार 
रहा । इस अवधि में सासुरो ने उनको अच्छी सहायता 
कर अपना व्यापार बढ़ाया । यही नहीं, बल्कि अरबवालों 
ने उसे बढिया अरबो घोड़े और फौज़ देकर नये प्रदेश 
जीतने में भो सद॒द पहुँचाईे । यही कारण है कि जिस . 
समय पोतेगोज़ लोग कालिकोट में आये उस समय उन्हें... 
. वहां. अरबवालों का विशेष महत्व दिखाई पड़ा। पेडसाल 
के दले जाने पर कुछ दिनों तक महासख समारम्भ करने का 
मुख्य सान दल्लुबनाड के राजा को सिलता रहा । इसके 
बाद वह समान सामुरी को मिलने लगा। सामुरी ने को- . 
चोन के राजा का बहुत प्रदेश जीत लिया। सन्‌ १८८२-९३ हे० 
में घूमते फिरते साकोंपोलो सलबार में आया । उस सभ्य 
' ससे वहां बारह राज्य दिखाई पढ़े । उनमें से बड़े राज्य 
की फौज़ पचास हज़ार और छोटे राज्य की पाँच हज़ार 
थी । उस समय विजयनगर का राज्य बहुत प्रबल था | 
सामुरो का अभाव विशेष कर चौदहववीं सदी में बढ़ा । सन्‌ 
१४८२ हे० सें अब्दुलणज़ाक नानक एक अवासी ने लिखा है 
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. कि, “कालिकोट में न्‍्याय बहुत सुन्दर होता है । सब के 

जानमाल सुरक्षित हैं | असनचैन इंतना है कि बड़े बड़े व्या- 
पारो खब क़ोमती माल दूर देशों से लाकर यहां के बाज़ार 
में खुले रास्ते रख देते हैं। उत्त माल की कोई ख़बरदारी 
करने वाला भी न हो तो मो माल चुरा जाने का डर 
नहीं रहता । वहां किसी का पहरा भी नहीं रहता । 
जकात या चंगी के नाके के अधिकारी उस माल को 
अपने अधिकार में रख लेते हैं, और यदि वह माल बिक 
गया' तो उस पर खैकड़ा २॥) रुपया महसूल लेते हैं। 
यदि वह साल न बिका तो वे अक्षसर उसे उसके स/लिक 
के सुपुदं कर देते हैं । इस प्रकार को व्यवस्था होने के 
कारण ही प्रजा सन्तुष्ट थी, और राज्य को उन्नति थी । 
कहावत असिदु है कि कालिकोट शहर की महिमा भी 
इसी सासाशणिकता के कारण बढ़ी हुई थी । पूर्वी किनारे 
का एक बड़ा व्यापारों जहाज़ में सोचा लाद कर प्रवास 
. कर रहा था। रास्ते में सोने के बोक से जहाज़ डूबने 

का भय था इसलिये वह व्यापारी अपना जहाज़ कालि- 
कोट में लायः, और बहुत सा सोना धरोहर की तौर 
: पर सामुरी के खुपुदं कर चला गया। बहुत दिनों तक 
व्यॉपार करते करते वह अपने घर चला गया, और 


बहुत दिनों के बाद अपना सोना लेने के लिये फिर 
पा य 


द्वाप झ्ाा०9 
प्रा 


१४६ भारतवये का अवॉधचोन इतिहास 
कछालिकोट में आया । सामरो ने उसका सब सोना सख 
हवाले किया । इश व्यवहृए्श से दवापारियों में सासरो 
को बड़ी प्रसिद्ठधि हो गई । 
जब पोलेंगील लोग पहले पहल मलबार में आये 
तब बहुतेरे राजाओं ने समझा कि अरबी व्यापारियों के 
समान ये भो कोर व्यापारी होंगे । उस समय किसी को 
कुछ बात कर सनन्‍देह नहीं हुआ कि व्यापार बढ़ाने के 
साथ हो साथ अपने घसे का पवार करने और रफज्य को 
रुथापना करने का भी भीतरी उद्देश इसके मन में है । 
छुजारों वर्ष से कियो ने इस प्रकार का प्रथत्त भी नह 
किया था । परल्तु परशि्चिसी किनारे के राजाशों ने इस 
पाता का विचार नहीं किया कि जिस समय पोर्तेगोज़ 
लोग हिल्दुस्थान में आये उस समय संसार में केसे २ राज- 
नोखति के दाशबर्येंच हो रहे थे, और उनके कारण संघार 
में कैश! उलठ फेर हो रहा था। कोचीचन का राजा 
भायरी के वैभव से जल रहा था। इससे सालम पहता है 
कि कोचीन के राजा ने समफझ्ता होगा कि अरबो लोगों 
- से साझुरी को जो बैसब मप्त हुआ है वह मुझे पोलेगीज . 
 खोगों की सद॒द से प्रष्प्त होगा। इसलिये परेलेंगीज़ों से 
(ित्रतर कर सासुरी को नीचा दिखाने का विचार कोचोन 
के राजा के मन में उत्पत्व हुआ होगा । भोकली दुश्मनी 
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तो थी हो, इसलिये मलबार के राजाओं ने समझा होगाः 
कि इन परदेशो व्यायारियों से हमारा लाभ हो होगा, 
ओर इनके व्यापार से हसारी उन्नति ही होगी । अतएव 
किसी अकार-कर सन्देश न कर उन्होंने पो तेगीज़ और अन्य 
व्यापारियों को खशो से अपने राज्य से आश्रय दिया । 
डच लोग व्यापार में बड़ा जल्म किया करते थे। वे 
निश्चित कर लेते थे कि अमुक साल असुक भाव से ही 
वेचना होगा, परन्तु अड्जभरेज़ों की ऐसी रीदि नहीं थी । 
वे ख़द भाव न ठहरा कर बाज़ार भाव से चीज़ें बेचा 
करते थे। मलबार सें अद्भरेज़ों का प्रदेश सन्‌ १६६४ हे 
में हुआ । सूख समय वहां जो राजा थे उनसे थोड़े थोड़े 
व्यपर के हक़ अड्भरेजों ने आराप्त किये | विशेष कर वहां 
के राजाओं से उन्हों ने करार करा लिया कि कालीमिचे 
हसीं लोगों के हाथ सब बेची जाय, दूसरे किसी को न 
दी जाय | पहले पहल अड्ुरेज़ों ने इस राजा से सालानःर 
ठेके का करार किया थाः। इसके बाद धोरे घोरे अड्ुरेजों 
का अधिकार बढ़ता गया, और उन्होंने उसे अपने अधिकार 
में कर पेंशन नियुक्त कर दी। कालिकोट का अन्तिम राजा 
चनविक्रस सासुरो सन्‌ ९८८६ ह० में सरा। उसे अइ्वरेज़ों 
ने महाराजा बहादुर को पद्वी दी थी। इस समय बह 
के राजा की सतलाना पेंशन एक लाख दलील इत्र है ॥ 


चोथा प्रकरण । 





पेतंगीज राज्य की स्थापना । 
( सन्‌ १५१४ तक ) 


९ यूरोप में पोर्तगाल का उदय 2 नौका-शास्त्र-वेत्ता राजकुमार 
हेनरी (स० ९३८४-१४६०) । 
३ डिआजल और कोलम्बस का ४ गामा का पहला भ्वास 
प्रवाय (९४८७ और ९४८२)। . (२० ९४८५-८८) । 
भ पेड़ी क्राबल का प्रवास ईगासमा का दूसरा प्रवास 


(स० ९४००) । (१४०२-३९) । 
$ फांस्स्किी ड आल्मीडा ८आलबुकक का पहला कार्य 
(स० ९४०४-९४०८) । (स० १४०६-९४०८) । 
६ गोशा की शिकस्त १० सलाका का पतन । 


(स० १४१०-१४१२) 
९९ आल्बुकक की मृत्यु, और उत्तकी पालिसी ।_ 


इस प्रकरण का वर्णन समकने के लिये पे।तंगाल के. 
लिमन लिखित राजाओं का लास जानना अच्छा देगा। 
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पहला! जॉन (सन्‌ ९१३८१-१४३८) । 


पेड़ो प्रिंस हेनरों (ज० १३९४,स० १४६०) । 
पाँचवां आलफांजोी (स० १४३५-१४८१) । 

दूसरा जॉन (स० १४८१-१४९४) । 

इस्येन्यअल (स० १४९४-१४२१) । 
. तीसरा जॉन (स2 १४२१-१४४४) ! 

ली मील (स० १६४४-१३८०) । 


. सन्‌ १५८० हे में स्पेन और पेतेंगाल के राज्य एक 
है। गये । 


के पोलेग 
१-यूरोप में ल का उदय । 


यूरोप के नैेऋत्य कोण में जे। प्रायद्वीप है उसका नाम 
आयबीरिया है। उसमें पोतेंगाल और स्पेन दे। देशों 
का समावेश हेता है। इस म्रायद्वीप में सन्‌ द० के 
' पहले . ११०० के लगभग टायर के फिनिशियन लोगें ने 
. आकर अपनी. बस्तों बसाई, और वहां पूल को वस्तुएं 
: लाकर बेचने का व्यापार आरस्त किया | आफिका के 


[ द्ू ५ दा 
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उत्तर किनारे पर कार्यज सें फिनिशियन लोगें ने ही 
राज्य स्थापित किया था; उन्हों में से कुछ लोग जाकर 
आयबीरिया में बस गये । कायज के सरदार हासडुबाल ने 
न्‍्यूकायेज अथोत्‌ वर्तेसान स्पेन देश का क्राथजिना शहर 
. बसाया । आगे चल कर रोसन लोग प्रबल है! गये, इस 
लिये सन्‌ दे० के २०० वर्ष पहले के लगभग कऋायथजियन 
आर फिनिशियन लोगों से उन्होंने उक्त देश के जोत 
लिया । तबसे ४५० दे० तक यह देश रोमन लोगों के 
अधिकार में रहए। और उसका नाम उन्होंने हिस्पाँ- . 
निया रकक्‍खा। आगे चलकर विज़िगॉय लेगें ने रोसन 
लोगे कैश पराजित कर स्पेन देश में अपना राज्य 
स्थापित किया । उनका राज्य सन्‌ ४१८ से 9११ ६० तक 
रहा । उनको राजघानों टॉलेडो शहर में थो । क्‍ 

सन्‌ ५९११ ई० में अरबी सुसलसान सरदार तरींक 
स्पेन देश को सुसलसानों करडे के नोचे जाया | यह 
सुसलसानोी शासन ग्यारहवीं सदी के मध्य तक रहा, 
ओर फिर स्पेन के क्रिश्वियन लोगीं के हाथ में शासन 
को बागढार आई । इन क्रिश्चियन लोगें के दे! राज्य 
स्थापित हुए, एक कैस्टाइल और दूसरा ऑरेगेरन । 
देश में कुछ मुसलसान बाक़ों रह गये थे उन्हें धीरे 
घोरे इन देने राज्यें ने निकाल दिया । सन्‌ १४६९ में 
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ऑसरेगोन का राजा फरडिनण्ड और कैस्टाइल को 
रालो इजावेला का विवाह हे! गया, इसलिये ये देपने 
राज्य एक हे! गये। सन्‌ १६०४ दे? सें स्पेन के राजए 
तोसरे फिलिप ने हुक्म देकर ज़बरदरुती वहां के बसे 
हुए मुसलमानों के! एकद्स देश से निकाल दिया | सच 
पूछा जाय ते। इस हुक्म से स्पेन देश का ही नुक़॒तान 
हुआ । केवल व्यापार और कारीगरी के कामों में हो 
ससलसान चतर नहीं थे, बल्कि खेती के कास में भो वे 
बहुत हे।शियार थे। उन्होंने स्पेन में चौनी, चाॉवल,कपःणछ 
खौर सशनम की खेती आरम्भ की थो। यही' नहीं बल्कि 
नहर घरेरह खेादुकर उन्‍होंने ज़मोन केए खूब कमाया 
था । इससे सरूपेन का कलाकौशल बढ़ गया था, और 
बाहर भी वंहां की चोज़े ख़ब बिकने लग गई थोीं। 
 मुसलसानों केर निकाल देने से स्पेन के व्यापार का जो 
नक़सान छुआ उससे अब तक स्पेन सिर उठाने में 
समर्थ नहीं हे! सका है। 
यह स्पेन का संक्षिप्त वर्णन हुआ । इस समय जिसे 
पोतेगाल कहते हैं वह देश भी सुसलमसानों के अधिकार 
में था। आलफांज़ो हेनरो ने मुसलसानों से जीतकर 
वहां पर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। 
सन्‌ ११४८ ६० में लिस्बन शहर जीतकर वहां पर उसने . 


बू० का० 
पर्वार् 
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अपनो राजधानी क़ायम को । इसके बाद सौ वर्ष तक 
बराबर युद्द हे!ते रहे, अन्त में सन्‌ १९१९ में उतनाहो 
पोतेगाल स्वतन्त्र हे! सका जितना इस समय वर्तेसान 
है। इंगलेर्ड के राजा प्रथम एडबर्ड की पोतेगाल के राजा 
डेनिस से बड़ी मित्रता थी । इसलिये बहुत दिनों तक 
इंगलेएड और पोतेंगाल दोनें देश मेल मिलाप-से 
चलकर समुद्री विद्या और व्यापार में अगुआ है! गये । 
सन्‌ ९३८६ दे० में इन देने देशों में सन्धि हुऑँ। वह 
विए्डसर को सल्धि के नाम से प्रसिद्दु है। इस सन्धि 
के द्वारा निश्चित है| गया कि इन दोनों देशों का 
स्नेह स्थायो हे। । पोतेगाल के राजा पहले जॉन के . 
जॉन दो ग्रेट कहते हैं। उसने इंगलेग्ड और स्पेन देश 
से दे।स्तो रखकर बड़ी बुद्धिमानी के साथ बहुत वर्षो 
तक राज्य किया । पन्द्रहरवी सदी और उसके पहले के 
समय में यूरोप के देशे। की सीलरी दशा आज कल के 
समान नहीं थी । उस समय वहां अनेक छेटे छेटटे 
राज्य और उनके अन्तगत अनेक विभाग थे । जिनोआ, 
बेनिस, फ्लॉरेंस, आदि का महत्व भी उन शहरों से 
बाहर विशेष नहीं था | पोतंगाल को स्थिति भी थेड़ी 
बहुत इसी ढड़्ू की थी । तेरहवीं सदी में पोतेगाल देश 
का स्वतन्त्रता भाप्त हुईं, और झदैव से सन्‌ १३८५ से 
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१४२९ तक लगभग डेढ़ सौ वर्ष एक के बाद एक ऐसे पाँच 
चतुर राजा गद्दी पर बैठे । इन पाँच राजाओं के राज्य- 
काल में पोतेगाल देश बैसव के शिखर पर पहुँच गया । 
इस समय का उस देश का इतिहास इंगलेण्ड से स्नेह, 
मुसलसानों से ट्वेंप ओर छिपे हुए देशों की खेश्ज-ऐसो 
तीन मुख्य बातें से भरा हुआ है ॥ 


२-नोौका-श्रास्त्र-वेत्ता रांजकमार हेनरी । 
(सन्‌ १३८४-१४६०) 
जॉन आफ़ गांठ, ड्यूक श्यॉफ़ लड्ढेस्टर की थुत्रो 
फिलिप्प पोतेगाल के राजा पहले जॉन के ब्याही 
थी । वह रानी बहुत ही चतुर”“थी । उसका रहन 
सहन बहुत सादा और स्वभाव घर्मेनिष्ठ था। 
मित्न मित्र राज्ये! को शत्रता दूर कर मित्रता जाडने में 
. हसने अपनो उस्र बिता दी । उसके आठ लड़के हुए । 
सन सब के। उसने ऊंचे दज को बढ़िया शिक्षा दो। 
उनमें से डुआटे, पेड़ो, फनोणडो और हेनरो नाम के 
चार लड़के बहुत नामी हुए। उनसें से सबसे छोटा 
हेनरी इतिहास में “नौका-शास्त्र-वेत्ता' के नाम से सशहूर 
हुआ । सन्‌ १४१२ दे० से ही उसका पराक्रम प्रकाशसान . 
होने लगा । बाप के साथ युद्दु में जाकर उसने विजय 
प्राप्त की इसलिये राजा ने उसे मित्तल सिल्ष डयकों को 


बु० फा9 
सच 
पथ 
हा 
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जागीरें दीं। पहले से हो! राजकुमार हेनरी का ध्यान 
नौका-नयन की ओर विशेष था । जिन्नराल्टर के सासने 
आफिशडा के उत्तर किनारे पर स्यूटा नामका एक शहर 
है। वहां अलेकज़ेगिडिया आदि स्थाने! से सुसलसानेए 
का बड़ा व्यापार हुआ करता था। सन्‌ १४१४ में राज- 
कुमार हेनरी ने जहाज़े! का बेड़ा भेज कर उस शहर 
को अपने कब्ज़े में कर लिया । उप्त समय सारे यूरोप 
में उप्तकी वीरता की वाहवाही हुईं । जब से स्पेन में 
अरब वालों का अधिकार हुआ तबसे वहां हिन्दुस्थान 
की. अनेक क़ोमतां चीज़ों की खपत देने लगी थी + 
परन्तु जब वहां अरब वालों का शासन नष्ट ही गया 
तब स्पेन बालों को उन चौज़ों को प्राप्त करने में 
बढ़ी कठिनाई होने लगी । इस स्थिति का विचार कर 
हेनरी ने सोचा कि हिन्दुस्थान जाने का भागे ढढ़ 
निकाला जाय, और जो घन सुस्तलसान वहां से ढोये 
ला रहे हैं उसे हम लाने हूग जाय; इसो इरादे से 
उसने समुद्र में कई प्रवास करवाये । सन्‌ १४९८ हे० में 
सब कुटुम्ब के छोड़कर यूरोप के एकद्म नैऋत्य कोण में. 
केपसेगर में एक बंगला बनाकर वहां उसने वेच-शालाः 
स्थापित की, और वहीं वह रहने भी लगा । वहां से 
उसकी दृष्टि अथाह समुद्र पर पड़ करतों थो। यहां 
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पर उसने यूरोप से बड़े बड़े परिडत बुलवाये, और 
बाहरी सुल्कों को खोज के लिये उन्हें रवाना किया । 
बह एक इसाइ संस्था का अध्यक्ष था, इसलिये उसमें 
जो आमसदनों हेातो थो उसे वह इसी कार्य में लगाया 
करता था । वह व्यापार और इदसाइ चसे की दद्ठि 
एकड्ी उद्योग से करने का प्रयासी थर । ज्योतिष और 
सलीका-शास्त्र का अभ्यास कर उसने जो खोज को 
लसी का फल है कि एशिया, आफिकहू और 
अमेरिका के अज्ञात प्रदेश यरोपियन लोगों को सालस 
हुए । उसके भाई पेड़ो ने सन्‌ १४१9 से सन्‌ १४२८ तक 
सारे यूरोप सें घुसकर व्यापार इत्यादि को जानकारी 
प्राप्त की । उसकी जानकारों भो हेनरो के बड़े कास 
आई । उस समय आफिशा के किनारे से केप 'नन' के 
आजे यूरोपियन जहाज़ नहीं बढ़ते थे। “नन' शब्द का 
' अर्थ हो यह है कि “आगे जाने की सोसा अब बन्द 
हुद्द । हेनरो ने उसके आगे केप बेशजाडीर तक के 
किनारे की खेश्ज की । उसी के पास सदिरा द्वीपों का 
सन्‌ १४१८ से १४२० तक उसने शोध किया । सन्‌ 
१४४० से १४४० के बोच अज़ोर द्वीप और केपवर को 
खोज की गई । पोपष को उसने समस्ता दिया कि देसाइ क्‍ 
सज़हथ फैलाने के लिये में ये सब्च प्रथत्त कर रहा हूं । 
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पोष से उसने इस बात की सज्ज़्री कराली कि बेजा- 
डोर के आगे में जो म॒ल्‍्क ढेंढ निकाल उसपर पोतेंगाल 
का अधिकार रहे । इस प्रकार १४४१ दे» में पोप ने जो 
आज्ञा दो थो उसे समय समय पर बाद के पोषों ने भी 
सज्ज़्र किया । इसलिये देश बढ़ाने के विषय में उसी 
पर यूरोप के राष्ट्रों का दारमदार था । 

इस उद्योग का एक सुख्य बोज यह था कि मुसलसानों 
को नोचा देखाकर दसाइ थर्से का प्रचार किया जाय। 
जो नये देश हेनरी के हाथ लगते थे उनसे वह जितने 
आदमी ला सकता था उतने पोतेगाल में ले आता था, 
ओर उन्हें इसाइ घ् को दीक्षा देता था। इसके 
सिवाय उनके देश के व्यापार को सारी बाते उनसे 
सालूस कर लेता था । इसी तरह गलामों का ख़रोद- 
फरोख आरमस्स हुआ । इन गलासें के व्यापार सें 
पोतेंगाल देश को बहुत आमदनी हुआ करतो थी। 
खेती और घर का काम कराने के लिये सभी पोतंगोज़ 
लोगों ने अपने पास गलामें का ज़बरदस्त संग्रह रखना 
आरम्स किया था। देश में मुफ्त में काम करने वाले 
 आजाने से उनपर खेती आदि का कास सौंप कर 
परदेश जाने के लिये पोतेगीज़ लोगों को फुरतत मिली 
किन्तु देश में जड़ी लोगों की कमी हे'ने से देश की 
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बड़ी हानि हुईं । इसका उस देश पर जो बुरा परिणास 
हुआ उसका वर्णन आगे आवेगा । सार्राश यह कि नये 
देशों की मालिकशी और वहां को सैना आदि सम्पत्ति 
यूरोपियनेां को आप्त हुईं। पहले जहाज़ों में बैठकर 
दूर का प्रवास करने की किसी को हिम्मत नहीं पड़तो 
थी । किन्तु इसके बाद वह डर निकल गया, और घन- 
प्राप्ति को आशा से यूरोप के बहुत से लोग पोतंगीज़ों 
को छत्रद्याया में समुद्र-यात्रा करने लगे, और अनेक 
चनवान प्रदेशों पर कपाटा मारने लगे । हेनरी 
के प्रयत्न से बढ़िया खलाशी तैयार हुए; उनसे पोतलंगोज़ 
राष्ट्र को बड़ा लाभ पहुंचा । ऐसे काम कर राजकमार 
हेनरो सन्‌ १४६० सें सर गया। इसके बाद उसके भतीजे 
पाँचवें आलफांज़ो, और फिर दूसरे जॉन, ने नहें खोज 
का कास बैसा ही जारो रक्‍्खा । 


बस प्रयत्न के कारण हेनरो को इतिहास में 'नेजिगेटर” 
अयोत्‌ 'नोका-नयन-वेत्ता' को उपाधि मिली है ! पहले 
हज़ारों वर्ष तक क्षेप बाजाडोर के आगे अटलाणगिटक 
महासागर हे'कर आमिका के किनारे समुद्र-मार्ग से 
भोचे कोई नहींजाता था । यही नहीं बल्कि स्रोपियन 
लोग समभते थे कि आगे जाना चेरखे का कास है, और 


बु० का० 
पवार 


१४८ भारतवर्ष का अवोधीन इतिहास |[ 
साथही 'निष्फल है। लोग यह भो सममते थे कि खट- 
लाशिटक सहासस्गर दक्षिण की ओर से तालाब के 
समान है, ऋन्‍्य महासागरों से वह मिला हुआ नहीं 
है। हेनरो के प्रयथत्त से यह बात भिथ्या सिद्द हुई, 
ओर उसलने सि्दु कर दिखाया कि यदि हिम्मल करके 
काई आखिका के दुछ्चिणो सिरे को घूम कर दूसरे 
महासागर में जाना चाहे ते! जानर सम्भव है । यह 

बले के जीवन की बड़े सहत्व की कारवाई थो। 
चलने ४२ वर्ष तक परिश्मज कर दक्षिण में १८ अंश तक. 
नये देशों की खेश्ज को, और लविष्य में खोज करने 
को पहुलि बाँच दी 


..पेलेगीज़ लोगों केश! इस समय सी हिन्दुस्थान के 
राज्य का बढ़प अभिमान है। उसका यही कारण है 
कि सस समय उन्होंने जो काल कियः वह बड़े परिश्रस, 
बढ़े साहल औरर बड़े ख़बे का था । उसे सिद्दु करने के 
लिये बड़ा समय लगाना पड़ा था। इस काम में उन्हें 
बड़ी अड़चनें का सामना करना पड़ा था। नौका-शास्त्र 
के इतिहास में उनका विवेचन बड़े महत्व का है! 
जसेन डी कुन्हा ने बम्बईे का जो वन किया है 
ससमें निरुत लिखित वर्णेत्र है:-(देखो आशगे के पृष्ठ में) 
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राजकुसार हेसरी को नई खोज करने के लिये निरुत 
लिखित कारणों से स्फू्ति उत्पन्न हुई: 

(१) केप वे'जाडोर के आगे देश फैसा है, इस बात के 
खानने की इच्छा; 

(२) यदि उधर के देशों में ब्रेंसाइ राष्ट्र ओर उपयक्त 
जनन्‍्दर मिले तो उनके साथ आपने देश का व्यापार बढाया 
साथ; 

(३) इस बात को खोज करना कि झाफिका में मुसल- 
गानों की शक्ति कितनी है; 

(४) यह बात देखना कि उधर कोई ईंसाइ राजा मुसल- 

. साले के विरुद्ध हमें मद॒द देने बाला है या नहीं; . 

(१) इसाइ चले की वृद्धि करमा । 

प्ुजण्भारर हेनरी के मरने के तोन वर्ष बाद अर्थात 


४९ 


सन्‌ १४६३ इ० में योतेगोज़ लोग 'सियरा लियोन 
(सिंह को रात को गजना) के किनारे तक गये । सन्‌ ९४५९ 
सें अरफ़िका के किनारे से मूमच्यदस तक वे लोग गये । 
नका १८८४ में कांगो। नदो! तक उनका प्रवेश हुआ । नये 
प्रदेश में जाने पर वे लोग चर्मोत्सव रिया करते थे । 
' तारीख १९० जनवरी सत्र १९८८२ ई० को वे लोग “ला 
 सिना * सें उतरे । दूसरे दिव रुबेरे एक ऊँचे पेड़ को 
अली घर सन्हों ने पोतेगाल का मांंडा लगा दिया। . 


बु० का० 
प्वाध 


१६० भारतव्षे का अवोधचीन इतिहास [ 
लस पेड़ के नोचे उन्होंने एक बहुत बड़ा हवन किया ; सब 
ने मिलकर स्तोत्र पाठ किया तथा इस बात को प्रार्थना 
की कि उस देश के लोगों को इंसाइ चले में आने की 
बुद्ठि उत्पन्त हो, और अपने घमें को उन्नति हो । सन्‌ 
१४८६ इ० में बाथोलोमसो डिआाज़ आफिका के दक्षिण 
सिरे को खोज लगा कर स्वदेश लौठ गया । तारीख ४ 
सईद सन्‌ १४९३ इं० को पोप ने एक लेख प्रसितु कर . 
. स्पेन और पोतेगाल की खोज की सीसा निश्चित कर दी । 
. इस विषय में बहुत आलोचना प्रत्यालोवना हुई है कि 
. पोष को ऐसी आज्ञा देने का अधिकार था अथवा नहीं । 
. किन्तु उप समय कई सदियों तक इंसाइ राष्ट्रों के कगड़े 
निपटा कर उनमें सन्चि करा देने का कास विशेष कर 

पोष हो किया करते थे। पोप को आज्ञा सेही सन्‌ ११३९ - 

: है० सें पोतेगाल देश की स्वतन्त्रता कायम हुई थी। 
इन नये देशों को खोज के विषय में सब मिला कर तीन 

_ पोषों के हुक्म हैं। सन १४१४ ह० में पाँचवे निकोलस ने ऐसर 
हुक्म दिया था कि चाहे उन विधर्मी लोगों को जीत कर 
इसाइ सज़हब में लाओ । दूसरा हुक्म सन ९४८९ ई०... 
में चौथे सेक्श्टंस ने दिया था कि कैप बाजाडोर के 
दक्षिण से पोतंगाल ने जिन नये देशों को खोज की है उन 
पर उसी का अधिकार ससकना चाहिये । तीसरा हुक्स 
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सन्‌ १४८३ हे० सें छठवें अलेकज़ेश्डर ने दिया था। 
इस हु पोष ने पोतेगाल और रुपेन के शज्य कीं 
सयोदा निश्चित की थो। क्रिश्वियन राष्ट्र पोप को ' 
आज्ञा का पालन किया करते थे, और सोलहवों सदी 
के अन्त तक पोष की आज्ञा भड्ू करने की हिम्मत 
कोई यूरोपियन राष्ट्र चहों कर सकता था। यद्यपि पोते- 
गोज़ सरकार के अधिकार में हिन्दुस्थान में कुछ अधिकार 
नहीं थे तथापि पोतेगोज़ लोग अपने कागज़ पत्रों में 
_ ऐसी भाषा का ठयवहार किया करते थे कि हिन्दुस्थान 
देश हमारा है। इतका कारण यही पोप की आज्ञा में है। 
राजकुमार हेनरी को पोतेगाल का राज्य नहीं मिला। 
उसके बड़े भाई का लड़का पॉँचवा अलफांज़ो सन १४३५८ 
से १४८१ तक गद्टी पर था । उसंले बार बार जहाज़ भेज 
कर ऊपर के कपनान तार आफिका के किनारे का सब 
 प्रता लगाया । सन्‌ १५४८९ ह० में अलफज़ो मर गया 
और उसका लड़का दूसरा जॉन गद्दी पर बैठा। वह भी 
बड़ा चतुर था। उसके शासनकाल में इस खोज का... 
सच्चा फल पोतेंगाल देश को आ्राप्त हुआ । राजा जॉन 
केबल समुद्र का ही भरोसा करके बैठ नहीं रहा, बल्कि 
 खुशकों के भागे से भो उसने बहुत प्रयत्न किये । आफ़िका 
के पूर्वी किनारे पर आफरिकेन लोगों कर एक अबल राज्य. 
कर 


ब्र0 का0 
पर्वाच 


१६२ भारतवर्ष का अवोधोन इतिहास 
था ; वहां का राजा यूरोप में प्रेस्टर जॉन के नास से 
सशहूर था । उसके राज्य में ससालों को पैदाइश बहुत 
होती थी । पोतेंगाल के जॉन को जब यह बात मालूस 
हुईं तब वह प्रेस्‍्टर जॉन को खोज करने में लगा। इस 
कास के लिये जॉन ने सूसच्यसमुद्र से और फिर आगे 
पैदल रास्ते से कितने हो लोगों को इसकी खोज के लिये 
भेजा । सन्‌ १४८७ दहे० में कोव्हिल्हो और पेठ्हा नाम 
के दो होशियार मनुष्यों को उसने पूर्व को ओर भेजा । 
वे नेपल्स और अलेकज़ेण्डिया से कायशरे में उतरें। 
वहां से मुसलमान लोगों के द्वारा आगे के देश की बाले 
पूछते हुए वे एडन पहुँचे । इसके बाद दोनों काथरो में 
'सिलने का फिर क़रार कर अलग अलग खोज के लिये 
निकले. । केाविहल्हे! एडन से हिन्दुस्थान को ओर 
रवाना हुआ और पेव्हा उत्तर को ओर इथिणोपिया 
(अविशेविय/) की ओर गया । 

काब्हिल्‍्ही एक मुसलमानों जहाज़ में बैठ कर एडन से. 
संलबार किनारे पर कनानूर और कालिकेश्ट में आ 
'पहुँचा । उसे सालूस हुआ कि कालिकेट में सेठ, सिचे 
आदि वस्तुओं की बहुत ही अधिकता है। इसके बाद 
वह गोआ और आसेज़ में जाकर वहां से वह आफिका 
के किनारे सै।फला नासक स्थान सें उतर । वहां उसे सेडा- 
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गास्कर होप का हाल मालस छुआ, और उससे जाना कि 
यदि दुक्षिय की और किनारे किनारे प्रवास किया जाय 
तो यहां से यूरोप पहुँच सकते हैं । इस बात की जान- 
कारी प्राप्त करके वह फिर एडन से कायरो में आा पहुँचा। 

वहां यूरोप से राजा जॉन को ओर से भेजे हुए और भी 

कुछ लेग उशे मिले | वहां उसे मालूम हुआ को पेव्हा 
सर गया है । ठश्व उसे जा कुछ सालूम हुआ था सब हाल 
उसने पेलेगाल के भेज दिया, और आप ऑसेज़ गया। 

वहाँ से एडइल जाकर वह इथिश्रोपषिया में उतरा। 

प्रेस्टर जॉन सफ़े अलेकज़ेण्डर राजा से वहां उसकी 
सेंट हुई । प्रेस्‍्टर जॉन ने पेतेंगाल के राजा के विषय 
में बहुत हो स्नेह भाव प्रकट किया। इस के बाद 
काडिहल्हो वहीं रह गया, किन्तु उसे जो कुछ सालूस 
हुआ था वह सब उसने पेतेगाल देश को लिख भेजा । 
काविहल्हो के प्रवास को यहो संज्षिप्त कहानी है ॥ 


३-डिज्लाज लऔऔर केालम्बस को मसाफरी । 
( सन्‌ १२४८७ और ८२ ) 

प्रस्टर झॉन के देश को खोज करने के लिये जॉन 
राजा ने दो दल भेजे थे। एक भूभष्यसमुद्र से ज़मीन के 

रास्ते रवाना हुआ जिसका वर्णत ऊपर हुआ है, और 
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की एरिया को । इस ससाफरी में उसे किंतनों ही 
कठिनाइयों का सासना करना पड़ा । इसलिये उस 
सिरे का नाम उसने “तूफान का अन्‍्तरीप' रक्खा। 
वहां से डिशाज़ सन्‌ १४५७ के दिसम्बर सें लिसबन में 
जा पहुंचा । उसका वर्णन सुनकर जॉन राजा बहुत 
संतुष्ट हुआ, क्ये।कि आफिका के दक्षिणी घिरे का अन्त 
मिल जाने से हिन्दत्थान पहुँचने का समुद्री रास्ता 
. पाने दंगे आशा दूनो हो गईं । इस आनन्द के जोश 
' में राजा ने तूफान का अच्तरीप' नास बदल कर 
उसका नाम किप ऑफ गुडहोप, अधोत्‌ सत्तसआशाः 
का अन्तरोपष,” रक्‍्खा । क्‍ 
यहां पर इस बात का वर्णोच करना भी आवश्यक है 
कि इधर के। लम्बतस क्या कर रहा था। कैालस्बस जिला आर 
का रहनेवाला थ( । उस समय जिनोशआ का राज्य 
अच्छी उन्नति पर था, परन्तु कोलम्बस को वहां 
आजश्रव नहों मिलता थरः । पोतेगाल के राजा और 
वहां के लोगों की अबासी हिम्मत की तारीफ खुन 
कर सहायता सॉँगने के लिये वह लिसबन को रवाना 
. हुआ | वहीं पर उसका विवाह छुआ। उसे भूगोल- 
. शाखं-सम्बेधी बहुत सी जानकारी भो वहां प्राप्त हुई । 
इसी प्रकार अठलाणिटक सहासागर में पश्चिस की 


हू0 क्रा0 
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ओर से बहतों आई हुईं अनेक मनुष्यकृत वस्तुएं 
उसके देखने में आईं । इस से उसके मन में 
कल्पना' उत्पन्न हुईं कि यदि हम ठेठ पश्चिम 
की ओर चलते जाँय तो हमें एशिया का पूर्वी किनारा 
अथोत्‌ हिन्दुस्यान का पूर्वों किनारा सिल जायगा। 
लसने पोतंगाल के राजा से इस प्रवास के लिये 
सहायता साँगो। राजा ने इस कास में चतुर परिडलों की 
एक सभा कर इस विषय में सलाह पूछी। सभा ने 
दोबार अधिवेशन करके अपनी सम्मति प्रकट की कि 
_कोलम्बस का घटाटोप निरथंक्‌ अर्थात्‌ पागलपन का है; 
इसलिये राजा उसे मदद करने में निरुपाय छुआ । इसके 
बादुषपोतेंगालियों ने गुप्तविचार किया कि कोलम्बस से सब 
आते पूछ कर हमीं इस विषय सें प्रथत्ल करे । परन्तु . 
उसको जानकारों से दूसरे लास कैसे उठा सकते थे । 
. इस कुठिलता से दुःखित होकर कोलम्बस सन्‌ १४८४ ह०. 
में गुप्ह॒प से लिस्बन छोड़ कर जिनोआ के लिये रवाना 
हुआ । किन्त वहां भो उसका आद्र सत्कार नहीं हुआ। 
इसके बाद बहुतती तकलीफ फेल कर उसने स्पेन के राजा 
ओर रानो के पास अपनो सिफारिश कराईं। तब रानो 
इज़ाबेलर ने उससे आश्रय देकर उसके कथनानुसार सब 
व्यवस्था कर दो । अतएवं सन्‌ १४९८२ ई० के अगस्त 
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महिने की तोसरी तारोख को कोलम्बस ने पश्चिम्‌ 
को ओर रवाना होकर अमेरिका का पता लगाया। 
वहां से जब कोलम्बस लौट आया तब स्पेन के राजा 
को छट्ठे पोष अलेकज़ेण्डर से नये मिले हुए मुल्क को 
सनद्‌ सिली । उस सनद्‌ में लिखा था कि पहले सन्‌ 
१४४४ इ० में पोष पाँचवें निकोलस ने आफिका के दक्षिण 
के मुल्कों की मालिकी की सनद्‌ पोतेगाल को दी हो है । 
अब सरुपेन के राजारानो की इच्छा है कि हमने जो 
नया सुल्क हुँढ निकाला है उस पर हमारा अधिकार 
रहे । इसलिये निश्चय किया जाता है कि अज़ोर और 
कैपव्डडे द्वीप के पंश्चिस्‌ में ३०० मोल को दूरी पर एक 
सीधी दक्षिशोत्तर सीमए कल्पित कर उस रेखा के पूर्व 
की ओर नये, अथोत्‌ जिस में क्रिश्वियन राष्ट्रों का अधि- 
कार नहीं ऐसे, प्रदेश पर यावचन्द्रदिवाकर पोतेंगाल का 
खझधिकार समझा जाय, और उस रेखा के पश्चिस के ओर के 
प्रदेश पर स्पेन का अधिकार समका जाय /' परन्तु पोष के 
ध्यान में यह बात नहों आई कि यदि एक राष्ट्र पूजे को 
ओर और दूसरा पश्चिम की झोर बढ़ता जाय तो 
कहीं न फहीों दोनों का मुकाबला होवेगा ही | इस बात 
को ध्यान न रहने से हो उसने ऐसो सोसा निश्चित 
की, किल्तु इसीलिये पोष की इस आज्ञा से अनेकों. 
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रूगढ़े उत्पन्न छुए। पहले तो पोतेंगाल औरर स्पेन में 
ही कगड़ा हुआ, और ऊपर को आज्ञा में जो ३०० मोल 
की सीमा लिखी थी वह सिगुनी बढ़ा दो गई। 


इस तरह यूरोपियन देशाइ राष्ट्रों ने एथ्वो के देशों को 
जो लूट शुरू को थी वह बहुत दिने। तक जारी रही । यह 
स्पष्ट है कि इन राष्ट्रों ने यह उपद्रव चन के लोभ से क्विया 
था; परन्तु इस अनिवार्य धन-तृष्णा को उन्हों ने घसे के. 
पद में छिपा रकखा था । अप्हरए-टरदि का समथन करने 
के लिये बेचारे क्रिश्थियन घलं को खींचतान करने में. 
उसके धमेग्रुओं मे भी आगा पोछा नहीं देखा | पोष 
के हुक्‍्मनामे में देसाई राष्ट्रों के शासनाथिकार में न 
आये हुये नये देश, ये शब्द इतने विचित्र हैं कि उनको 
आलोचना करना व्यर्थ है । इस हुक्म के अनुलार दोनों 
राज्यों में सब क़रार निश्यय हुए, और २४ जून सन्‌ ९३०६ 
ह० में उन्हें पोपष को सजञ्जरोी मिल गई । 


पूर्वश्मुद्र में पोतेगीज़ लोगों के इस तरह एक बार चेंस 
पड़ने पर पोप को आज्ञा भकछु कर खागे बढ़ने के लिये 


अद्भरेज़ खलाती बहुत दिनों तक हिचकिचाते रहे । इस ... 


का कारण और कुछ नहीं, बह पोष का बटवारा ही 
था । स्पेन और पोतेगाल के खलासी अड्भरेज़ खलासियीं 
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को जलडकैत और चोर कहर करते थे, उसका भो 
यही कारण है | डच लोगों ने पूर्यसमुद्र में चुसकर रुपेन की 
दुश्मनी का बदला लिया। इसी तरह अह्रेज़ों ने घोष 
के विरुहु प्रॉटेस्टेश्ट सस्यदाय का अभाव स्थापित किया । 
अहद्रेज़ों को सोने को अशफ़ियां (पौण्ड) पोतेगाल 
देश में बहुत बलती थीं; इन सिक्कों को पोरेगीज़ लोग 
अपनो साथः सें “पायरेट' अथात 'डकैत' कहा करते थे ॥ 


४-वास्की डि गामा को पहली खफर। 


इधर डिआज़ जौट कर पोतेगाज पहुँचा और उचर 
राजर जॉन दीसार पड़कर शोचही सन्‌ ९४९४५ हे० में परलोक 
. सिधारा । उसके बाद उुशका लड़का इमेन्यअल गहदी 
. पर बैठा । यह राजा भी चतर था, इसलिये पहले के 
अनुभव का उपयोग कर हिन्दुस्थान जाने का जलसागे _ 
खोजने का काम उसने बैधो हो हृढ़ता से जारो रक्खा । 
आिहु क्यो लिपिये से प्रश्वगशना करा कर उसने इस बात 
- का अभिवचन प्राप्त कर लिया कि इस काये में अवश्य 
. सकलता' प्राप्त होगी | ख़ाल इस काम के लिये उसने... 
. लीन जहाज बनवाइर और सब प्रजन्च करके वास्को 'डि 
गासा नासक हक्ेशियार नाविक के! एक सफ़र के 


0० क्ा० 


१७०... भारतवर्ष का अवोचोीन इतिहास | या 


लिये नियुक्त किया । उन जहाऊज़ों का वज़न १२४ से 
३०० टन तक था । वास्की डि गामा के साथ उसका भाई 
पोलो डि गासा भो इस सुसाफ़रों में था । इनके सिवाय 
कुछ ऐसे ख़लासो भी थे जो पहले डिआज़ को सुसाफरो 
में थे। बार्थोलोसे। डिझआाज़ का भाहे डिश्लोगो डिआज़ 
भी साथ था। इस प्रवास सें सब मिलाकर लगभग दो 
सौ मनुष्य थे। इन लोगों की तैयारी का सारा कास 
खुद राजा ने परिश्रत के साथ किया था। शनिवार 
तारीख ८ जुलाई सन्‌ १४८७ दे० के! ये जहाज़ यूरोप 
का किनारा छोड़कर पूर्व के लिये रवाना हुए । 
अक्टूबर नवम्बर के लगभग उन्होंने आफ्रिका 
क्‍ का दक्षिण किनारा पार किया । वहां उन्हें तफाने से 
इतनी तकलीफ हुईं कि गाया के साथों आगे बढ़ने 
की 'हिम्तत न कर सके ; यही नहीं, बल्कि वे 
' . गदर सचाने लगे । ऐसी दशा उपस्थित होनेपर गासा 
में सब के! ख़त चसकाया और डइराया, तथा कई बलवां 
“ अफसरों के। कैद कर लिया । ऐसा बन्दोबस्त कर वह. 
आगे बढ़ा, ओर क्रिस्टूसस डे अरथोत्‌ द्सिम्बर 

सप तारोख़ केः उन्हें किनारे की ज़मोन मिली । उसका 
नास उन्होंने नेटाल (अथोत इसा ससोह का जन्म 
दिन) रक्खा । उस देश कर नेंटाल नाम अब तक चल 
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रहा है। सन्‌ १४८८ ई० के साच महिने में वे लोग 
मे।ज़ाम्बिक में पहुंचे । रास्ते में उन्‍होंने मुसलसानों की 
एक नौका पकड़ी, उसमें बम्बहे को तरफ़ का एक सुसल- 
सान दलाल भी था । उसे इधर के रास्ते और व्यापार 
. का बहुत कुछ हाल सालूस था, इसलिये उसको जानकारी 
से गासा ने अच्छा फायदा उठाया । उस मुसलमान का 
नाम दावने ([087976) था । दुलालों के स्वराष्ट्रद्रोह के . 
कारण हो अनेक सौकेए में गाला का काम निकलाः है। 
आफिका के किनारे के शरबी सलमान अफसर पोते- 
, गरीज़ लोगों के पहचानते थे | वे जानते थे कि यदि 
ये लोग इचर आवेगे ते हमारे हाथ का व्यापार नष्ट 
हराकर हमारी सबेस्व हानि हेागो । इसलिये गासा कर 
. नाश करने के लिये उन्हेंने अनेक प्रयत्न किये | परन्तु 
. इस देश के लोगों ने उसे सावधान कर दिया, इसलिये 
. उसको रक्षा हे! गदे । 
.. इस तरह गाया सेज़ास्थिक तथा सेसस्वास पर आदि स्थाने 
से सलिन्द (?) में आया (अप्रेल, १४९८) | भहिन्द के राजा 

ने उसका ख़ब आदर सत्कार फिया। इसी राजा ने 
उससे कहा कि ते खम्बात को न जाकर कालिकाट के 
. जा। दावने के! भी उसने उपदेश दिया कि त्‌पोते- . 
 गोज़ों से इमानदारी का. बताँव कर सलिन्द सें ३ 
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सहिले तक रहकर गाया ने अपने जहाज़ों को हुरुसतो की, 
और छझागे के सूमुठ्ू का हाल जानने याले कुछ हेाशियार 
नाविकों के साथ लेकर वह ६ अगस्त के हिल्दुस्थान 
के लिये रवाना हुआ, और बोस बाइस दिनों के 
बाद कालिफेट बन्दर के पास उशने अपने जहाज़ों का 
लड़॒र डाला । पोतंगीज़ लेशगे। के हिन्दुश्थान आने का 
समुदााणयें सालूम हेागया, इसलिये उस समय उनको 
वैसी ही स्थिति हुई जैसे भूखे भेड़ियों का रस्ड 
बढ़िया भेड़े के फूड पर जा गिरता है!। हज़ारों व्षे के 
व्यापार से चनमवान बना छुआ देश उनको आँखे के 
' झाजमे शझाया । सथ समय काशिकेट, आमेज़, एडन 
और सलाका व्यापार के बड़ें शहर थे ! इन बन्दरों से 
 इचर को चीजें अप्रणवाले अपने जहाज के द्वारा 
यरोप को पहुँवाया करते थे । सलाका के मसाले और 
आबनूस, टिसोर के चन्दन, बोनियो का कपूर, सुसात्रा . 
ओर जावा का सुगन्धी गेंद (06072077) है कोचोीन 

चाइना की अगर तथा सुसब्बर की लकड़ी (90०४ ००04); क्‍ 

चीन, जापान ओर श्यास के दच्र, गेंद, ससाले, रेशस 
और खिलौने; पेगू के रत्न; कारोसण्डल 'किनारे के 
बढ़िया बारीक कपड़े; बड्ाल के फ़ोसतो कपड़े; नैपाल 
ऋर भूटान के स्पिकेनाओे का (20797970 ?) झुगन्च, 
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गोछकुणडे के हीरे; निर्मल के फोलाद; सोलोन के मसले 
पन्‍ले और सोती) सलबार के जयाले और सागोच 
खम्बात के लाख, कलाशबतच आर जवाहिर ; काश्मोर के 
 शाल कार नकु एश। के बरतंन : उनज्च कार गांद्‌ (0958प्र॥: ) 
तिब्बत को कस्तूरो; खुरासान की वनरपति (880भगप० ?); 
अफगानिस्तान का कत्या; दे रान का गों द्‌ (४४४०.००० पा); 
जंजोबार, बबेर झौर शहर का अज्बर, हाथोदांत, पाच, 
सुगन्धी द्रव्य आदि पदाथों का लेबदेन कालिकोट 
 बन्द्र में हुआ करता था।* 


मंजूघर की अ्रनेक खे।जों से हिन्दुस्थान की प्रवीन सभ्यता की सच्ची हकीकत 
प्राप्त हे .रहो है। यह बात अधिक अधिक दहृष्टिगत होती जा रहो है कि 
हिन्द सोग प्रजासत्ताल्मदू-राज्य-व्य वस्था, परदेशों से व्यापार तथा नौद्ा- 
नयम-कुशलता लादि खनेक भहत्व दे क्ार्सों में आचीच काले से परवीश थे । 
हिन्दू लोग नौका-नयन-शाःसर्त्र में कुशल थे, उनके पास बड़े बड़े ज़हाज़ थे; 
' छन, जहाज़ों के द्वारा वे बहुत दुर तक बड़े बड़े सपझुद्रों में सफ़र किया 
. करवे थे; दसवों सदी तक इस काम में उनकी बरावरो करने वाले दूसरे लेग 
नहीं थे । पर्व की कर चीन जापान तक जार पत्चिन की ओर आफिका 
के सम्पूर्ण पर्वीं क्विचारे पर हिन्द व्यापारियों का सज्यारश था । जावा, 
 बेतिये।, सुभात्रा इत्यादि द्वीपें में हिन्दुओं ने बड़े बड़े उपनिवेश (कालेनीज़) 

स्थापित किये थे ; इसी तरह एडन, केकितओआ, गेजाण्विक शझादि पची जगहों 
में उनका प्रदेश था ॥ जावा इत्यादि द्वोफों के सान्दर, हनी पार, 
धहां के लेगे! के घर्वाचार खैर रीति एिवाज़ सब हिन्द लेगे के सभ्ान हैं 
प्रश्चिम की खेर शखरब स्थान से पथ को खोर चीन देश तक आधे से 
अधिक एशिया खण्ऊ जे उवब तप्द को सभ्यता हिन्दुओं ने दी पहुँंचाई थी।॥ 
इस अफारए को जादपकारी शाजकत हुई है (बॉाफ्ओे गेलेटियए को पहली 


बहु0 का0 


१७४ भारतव्े का अवॉचोीन इतिहास बी 


उस समय कालिकोट शहर सचसुच बड़ी उन्नति घर 
था । वहां के राजा को ज़ामोरिन अथोत्‌ सामुद्री कहते 
थे । वहां का व्यापार क़रीब ६०० वर्ष से अरबी सुसल- 
मानों के अधिज्ञार में था | सक्का और कायरो शहर के 
धनवान व्यापारियें के बड़े बड़े जहाज़ अरबससमुद्र में 
_ बराबर घूला करते थे हिन्दुस्थान को चोज़ें मिसर 
देश से होकर यूरोप को पहुँवाने का सारा ठेका अरब- 
बालों के शधिकार में होने के कारण वे व्यापारो बहुत 
ही घनवान और प्रभावशाली हो गये थे । उन्हें इन 
पोतेगीज़ लोगों का यहां आना पसंद न आया। पोते- 
गीज़ लोगों को इचर आने देने से क्‍या क्‍या बुराइयां 
पैदा होंगी वे अच्छी तरह जानते थे और यहां से 


बिल्‍्द,--गुज रात के इतिहास सें जावा और क्म्बेडिया पर अन्त में दे। 
लेख हैं उनमें यह सब बात लिखी हुई है) । गुजरात, काठियावाड़, सिन्च, 
' भालवा, पथ्जाब आदि प्ान्‍तों से बहुत से लोग जाबा तथा अन्य द्वीषों हें 
जाते और वहां उपनिवेश क्वायम कर रहते ये | हिन्दुल्थान के से सिल्ले जावा 
ड्ोष सें सिले हैं देनों ही प्रकार के सिक्के को इत्तियां खाए उनको खुदाई 
का काम हूबहू एकरसां है। गुजरात किनारे की ऐेविहासिक जानकारियें से : 
भाजूम होता है कि दे। हज़ार वर्ष के पहले इस किनारे के लेगाों ने नाविक 
विद्या भें क्षैशल्य दिखाकर परश्चिभात्तर भारत के लेगें के! मलय दीप 
समूह में लेजाकर वहाँ उनका बढ़िया उपनिवेश बसाया था । हिन्दस्थान के 
सल्लेग सी व्यापार, उपनिवेश प्लेरर प्रन कमाने के उद्देश से समुद्र का प्रवास 
कर दूर देशें के जाते थे ॥ 
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उनको जड़ काटने के लिये उन्‍होंने अतिशय प्रयत्न 
किया । परन्तु वास्को डि गामा भी बड़ा चतुर होने से 
मुसलमानों के सथ प्रयत्रों पर उसने पानो फेर 
दिया । पहले ही उसने अफ़वाह उड़ा दी कि पोते- . 
गोज़ लोगों का एक बड़ा जहाज़ी बेड़ा प्रवास में 
निकला है; हमारे जहाज़ उसी के अन्तगंत हैं; हमारा 
उनका साथ छूट णया है; इसलिये उनकी खोजने के 
लिये हम इचर आये हैं; बाको हिन्दुस्थान आने 
का हसारा विचार नहों है। गासा चाहता था 
कि एकद्स किनारे पर सतरकर कालिकोट के राजा से 
भेंट करें; परन्तु दावने ने उसे सावधान कर कहा कि 
“राजा की ओर से कुछ आदभियें को धरोहर माँग कर 
उन्‍हें अपने कबछज़े में कर लो तब तुम यहां से बाहर 
क्‍ पढ़े । यह बात गासा को भी पसन्द आई । जहाज़ों 
के पास अनेक नावें सामान बेचने के लिये आया करती 
थों। गामा ने अपने आदभियें के ताकोद करदी थो 
कि नाववाले जो कुछ दृश्म साँगे वेही उनको दे!। इस 
तरह पोतंगीज़ लोगों को उदारता की चचों सारे शहर 
में फैल गढें। तोन दिन के बाद कालिकोट के राजा 
ने आदसो भेजकर इस बात को पूछ पछ को कि 'तुस 
किस उद्देंश से यहां आये हो! । गासा ने दावने को 


१७६. भारतवर्ष का अवोधोन इतिहाल | कप 


. राजा के पास सेजकर कहला भेजा कि णोये बुए 
जहाज़ों की खोज करने हम यहां आये हैं, अब जघाएले 
वगैरह ख़रीद कर लेट जावबेंगे। | दावने जे जामोरिन से 
यह भी कहा कि गाजा ने सलिन्द के राजा को बहुत सो 
कौसती चीज मठ को हैं! | इस बात को सुनझरूर ज़ालो- 
रिन के मह में पाती झा गया और उसने आज्ञा दे दो 
कि “चाहे जितने मिचे मसाले तम मोल ले सकते हो? 
जामोरिन की इस आज्ञा को सुनकर अरबो व्यापारी 
सन्त होगये | उन्‍होंने यह ख़बर पश्चिम किनारे के 
अंदरों के शत व्यापारियों को छुनाई और राज- 
: कर्मचारियों के हारा इस बात का प्रयत्न आरमभ्स किया 
कि राजा अपनी आज्ञा लौटा लेबे | उन्होंने राजा के 
 कर्मेंचारियों से कहा कि “प्रोतेगीज़ लोग घनवान हैं; वे 
केवल व्यापार के लिये इतनो दूर नहीं आये हैं; उनका 
इरादा है कि इस देश को और थहां को भोतरी दशा 
क्‍ को देखकर लौह जावे, ओऔरर वहां से अड्भर जहाज़ों का 
बेहा लाकर इसे जीत में।” इस तरह को बातें कह कर 
तथा खब् नज़राने देकर उन्होंने राज-कर्मेचारियों को 
अपने वश में कर लियए । 
इधर गामा ने भो अपने जासूस और दसमाषियें को 
भेजकर मुसलसानों को योजना की सारी हकीकत 
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जान ली । परीज़ नासका एक स्पेन-निवासों सनुष्य 
सुसलमान होकर कालिकोट में रहता था; उसे दावने 
ने जहाज़ पर लाकर गामा से मिलाया । यह परीज़ 
शहर में मुसलमानों से दोस्ती दिखलाता था, और 
भोतर ही भीतर उनको सारो गुप्त बातों को ख़बर गामा 
को देता था । इस प्रश्चार दावने ओरेर परोज़ इन दो 
विश्वास-घातियों से गामा ने खूब फ़ायदा उठाया । उनके 
सिखाने से गाला के वक़ोलों ने राजा सै सुलाक़ात की, 
और प्रतिदिन कुछ माल किनारे पर लाकर बेवने और 
किनारे से कुछ ख़रोद कर जहाज़ों पर लेजाने का लग्गा 
लगाया । पोलेगोज़ लोगों ने इस प्रकार का उद्योग 
आरण्स किया कि इस व्यापार में विसधघित बिल्कुल न 
को जाय, साल को भलाई बुराई न देखो जाय और न 
वज़न के बारे में तकरार की जाय। इस ढंग को देखकर 
मुसलमान व्यापारिये ने राजा से कहा: “ये किसी बुरे 
अभिप्राथ से यहां आये हुए गुप्त जासूस सालून पड़ते हैं। 

सच्चे व्यापारी इस तरह लुक़ुसान उठाकर व्यापार कभी 
नहीं करेंगे । इसलिये इन्हें सार डालना चाहिये, ओर 

इनके जहाज़ इत्यादि जला देने चाहिये! ॥ 

इसके बाद राजा ने जहाज़ों पर अपने शरोर -वंचक 
_ ( अधोंत्‌ वे भनुष्य जा शर्तें पूरी को जाने के लिए 


१५८ भारतवर्ष का अवाीधीन एलिशाश [ बल 


जमानत के तार पर दलरे के पाल चराोहर रक्ले जाते 

) भेजे । उन्हें बहाँ रख वश्स्की छि गाया राजा को 
मुलाकात को गया । लल शथय उसने बहुत अच्छी 
पोशाक़ पहली थी । उए्ने झपने साथ बहुत अच्छी २ यीऊँ 
लेझकाकर राजा को भेंढ कों। राजा से सुलाक़ाल कर 
जिस समय गामा लौट रहा था, सास ससय अआऋणणरों के 
भुलाव३ देकर उसे एक जगह क़ेद कर लिया | शफएरएों 
का विवार था कि किसो के हारा गाया को डिड्ाकर 
ससे कोई ख़राब काम करने में प्रवत किया जाय; 
परन्तु अपने जायूतें के द्वारए गला को राय. बातें 
. सालम हो चुकी थों, इसलिये बड़ी हो शणम्ति के शाथ 

बह वत्तोब फरता था | उबके विरतु ख़ब चगजियां 

झुनते २ राजा के भो क्रोच आायका था, ओर उसने 
 छसके सार डालने की आज्ञा भी दे दी थो | इसी 
. समय गामा के साई ने जहाज पर जो राजा के शरीर- 
. “बंचक चरोहर थे सब्हें वापिस कर दिया, ओर पोौते- 
 शीज़ों की सलभजयणाहुत के बारे सें राजा को विश्वास 

करा दिया। इस तरह बढ़ी चालबाज़ी के सश्य गम 
को छुटकारा मिला । इसी बीच उसका सीदा सी समाप्त 
होचुका था। तब गामः ने परीज्ञ के द्वारा राजा 
और सम्पूर्ण सुसलसान व्यापारियों को घमकों दिला 
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सेजी कि, हमें जो इतनी तकलीफ दी गई है उसका 
बदला लिये बिना हम नहीं रहेंगे! ; और वह 
नवम्बर नहिने में बहु से वापिस रवाना हुआ । रवाना 
होने के पहले राजा ने उससे क्षमा साँगी और कहा कि 
जपशबियें की हसने सज़ा दी ही है, इसलिये क्रोध को 
दोड़कर तुम सिर हसारे देश में आकर व्यापार करो । 
गाना के लौटते समय ज़ाजीरिन ने पीलेगाज के राजा 
के माल एक पन्नच दिया शिशका मतलब यह था कि 
आपके घराने का सदर बाटकों डि गाया हजारे राज्य 
में आया इससे हमें बहुत रन्तोष हुआ । हमारे राज्य 
में दा।लचोनी, लॉग, साँठ, मिर्च और जवशदिर ख़ब 
हैं; हसारो इच्छा है कि इनके बदले में आपके यहां 
से हमें सोना, चाँदी, सूँगा आदि पदथे मिले  ॥ द 
. फालिकोट से निकल कर गामा कनावूर को गया। 
 कनानूर के राजा ने कालिकोट की सब हक़ोक़त नो 
थी, और उसके पास दोनों पक्ष की शिक्षारिशें आई 
थीं; इसलिये धोपमीज खोगों से मिन्रया करने का हो 
लसंने निश्चय किया । बन्दुर में आये ही राजा के 
गासा को बुला भेजा, आरेर लायी पररेलेगाल बे रथ 
पर 


है [० ॥ हफ के ॥ोजबयूनी ऑन. आनकाक ० 4 हु 
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गासा ने भी राजा का खूब आदर सत्कार किया । यहां 
पर उसे इतनी व्यापारो चीज़ें मिलीं कि जहाज़ में 
जगह न होने से बहुत सो वहीं दोड़ जानो पड़ीं। ये 
कास कर गामा २० नवम्बर १९४८८ दहें० को यूरोप को 
वापिस रवाना हुआ | रास्ते में तूफान चलने के कारण 
गोआ के पस अज्ज द्वीप के निकट उसे लड्॒र डालकर 
ठहरना पड़ा । वहां से निकल कर ८ जनवरो १४९९ छे७ 
को गामा सलिन्द में पहुँचा | वहां के राजा ने उसका 
ख़ूब आदर सत्कार किया । पहले राजा ने गासा को 
जे। दो ख़लासी दिये थे उन्हें माँग कर गामा अपने 
साथ यूरोप लेता गया । वहां से २० तारोख़ को गासा 
फिर चला, और ९८ सितस्बर सन्‌ १४९८९ दे० को लौटकर 
फिर लिसबन नगर पहुँचा । रास्ते में उसका भाई 
. धोलो गासा बीसार होकर सर गया. । इस. हिन्दुस्थान 
की सुसाफरी में उस समय ९ से लेकर १२ सहिने 
तक लगे॥. कि 
. चह कहने को आवश्यकता नहीं कि स्वदेश लौटने पर 
राजा ने गामा का ख़ब आदर सत्कार किया। जिस कार 
के लिये कदे सदियों और पीडढ़ियें से प्रयत्न हेरहा था 
 झसे 'सिद्ठु हेते देख राजा ने अपने को बहुत ही चन्य 
साना । बड़े ठाढ बाट से राजा ने आगे बढ़कर गासा 


चोथा मकरण | पोतेगीज राज्य की स्थापना १८१ 


से भेंट की, और उसे डॉम (ड्यूक अर्थात्‌ सदर) को 
पदयी दी । गासा नज़राने को जो चोज़े लाया था उन्हें 
देखकर राजा बहुत हो संतुष्ट हुआ । गाभा जहाज़ों में 
. जो माल लाया था उसे बेचने पर सालूस हुआ कि 
इस सुसाफ़रे में जो ख़चे हुआ था उससे साठगुना 
अधिक फ़ायदा हुआ । उस ससय यूरोप में 'समिे 
प्रंति पोंड (क़रीब आध सेर) ९ शिलिद् ४ पेस 
(एक रुपया एक आना), दालचोनों ३ शि० २ पें० 
. (२ रुपया ६ आना), सोठ २ शि० १ घपं० (एक रुपया 
. € आना), जायपन्नी ५ शि० ३ पें० (३ रुपया १४ आना), 
और जायफल १ शि० ९ पँ० (१ रुपया ४ आना ) के 
भाव से बिकते थे। राजा ने गासा को बड़े २ परस्कार 
दिये और बड़ी २ जगाये प्रदान को ॥ 
.. इस तरह पोतेंगोज़ लोगों के! हिन्दस्थान का सारे 
सालूम हो जाने से हिन्दस्थान के इतिहास में बहुत 
ही उलट फेर हुआ । आगे के इतिहास से सालूस होता 
है कि कालिकोट के मुसलसान व्यापारियों को उस 
ससय जो भय हुआ था वह आगे चलकर सत्य निकला । 
रा यूरोप में पोतेगाल का सहत्व बढ़ गया, और वेनिस 
तथा जिनोआ आदि राष्ट्रों का व्यापार बैठ गया। जे 
देश जहाज़ चलाने को विद्या में चतुर थे उनको उन्नति 
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हुईं । पोर्तंगाल के रए्जा को “ इथिओपिया, अरथ, 
फारस और चीन देशों के व्यापार के, नौका मयन के, 
और जीते हुए देशों के स्वानी”” (070 ०६४० -ए००- 
(7०४४७, 'पिए्र20070, 804. (00776708 07 708, 
87909, 20788 का (79)--इस प्रकार की भव्य पदवी 


सिली ॥ 





४-पेड़ों काब्राल की मुसाफ़री । 

(सन्‌ १४०४० हे०) 

. / बासकों डि गामा के लौटने पर उसके कहने से पोल- 
 शीज़ द्रबार के लोगों के सन में यह बात बैठ गई कि 
यदि हिन्दुस्थान का व्यापार अपने अधिकार में रखना 

हो तो अरब के भुसलसाने। से घोर संग्रास करना 
हेगा | इसलिये बड़े बड़े तेरह जहाज़, तोपें, युद्धतालणी 
ओर बढ़िया ख़लासी तैयार कर सन्‌ १३०० ई० में पोते- 
. गाल. के राजा ने पेड़ो काब्राल को कालिकेट भेजा । _ 
 कालिकोट के राजर के सेंट करने के लिये उसके पाल 
बहुत सी चोज़ें थीं । काब्राश के। इस बात को ताक़ोद 
की गई थी कि वह कालिकोतठ के राजा के साथ व्यापार 
की सब्धि करे । इस लवाज़िसे के साथ बाथोलोसी- 
_+अजिसरर के द्षिण में नोयो लोगे का जे देश है उसे इचिजोपिया कहते हैं। 
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छियाफ़ मी थार । सब मिलाकर इस दल में १२०० सनुष्य 
ये व साथ ही पादछी शीय अधिक ये । यह दुल € साचे 
१०० है० को पोलेंगाल देश से बिकला । केपव्हडे 
द्रीप मिझने पर काम्राल के जहाज़ तफान में फंसकर 
सेऋतय की ओर गये । वहां उन्हें दक्षिय अमेरिका के 
यू किनारे का ब्राज़िल देश मिला । इसको ख़बर 
पेलेगाल देश के। मेजशर ज्लाज्ाल आशेय को ओर 
ऋूका । रास्ते में शक बढ़ा तूफाज आया, जिससे चार 
जहाज़ इले और सन्तमें के सब आझादले सर 
गये । इस शरलेवालों में बाथालोसेडिशाज़ ली. था। 
शर्ते में और भो दो जहाज़ नष्ट हुए । झन्‍्त में बचे 
हुए सब लेशग २ अगरुत को मलिन्द में पहुँचे । सलिन्द 
. से दो जानकार गुजराती ख़लालो लेकर ऋात्राल श्ागे 
. बढ़ा, और शबसे पहले घोचो बन्दर के पास आया | 
वहां से दक्षिण किनारे होकर ऊअझ द्वीप और फिर 
३० अगस्त के। कालिकोट बन्दर के निकट आए पहुंचा ॥. 
इस बार पोतेगाल से हिंन्दुस्यान आने में काब्राल को 
. ६ महिने लगे ॥ 
... कालिकोट के राजा के शशेर-बंधके की अपने जहाज 
. पर रख काजल ने किनारे पर उतर कर राजर से सेट 
की । दोजों में सिन्नता को सबल्धि हुए, जार पोतेगोज़ों 


ब्र 9 द्ा।9 


१८४. भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास | शाप 


ने वहां अपनी एक कोठी बनाई । इतना होने पर भी 
मसलमान व्यापारी उन्हें सामान नहीं मिलने देते 
 थे। देश महिने बीत गये, तोभी पोतेगोज़ों के दो 
जहाज़ भी नहीं लदु सके » इससे पोतेगीज़ और 
मसलमान जहाज़ें सें एक छोटो सी लड़ाई हेश गई 
जिसमें पचास साठ पोतेगीज़ सारे गये । इसके बाद 
. मुसलमानों के दूस जहाज़ डुबाकर कालिकोट का किनारा 
. छोड़ कात्राल द्सिम्बर में कोचोन पहुँचा। रास्ते में 
उसने मुसलमानों के और भी दो चार जहाज़ डबाये । 
' छूस अकार अरबो व्यापारों और पोतेगोज़ों में बहुत 
दिनों तक रूगड़ा चलता रहा, और इन कणड़ों में 
: सिन्न सिन्न पक्ष के लोग शामिल हुए । मुसलमानों को 
 बैेनिशियन लोगों से सद॒द सिलतो थी । कोचोन के राजा. 
. _'त्रिससपारा ने काब्रांल का खब आदर सत्कार किया, 
आर उसे व्यापारी चीज़ें मोल लेने की स्वतन्त्रता दी । 
उस समय फोचोन शहर बिल्कुल द्रिद्री था, और राजा का 
बैसव भी येड़ा ही था; परन्त राजा की सलसंसी के 

उपलक्ष में काब्राल ने उसे बचन दिया कि “कालिकोट 
जीत कर तुस्‍्हें दंगे! । कात्राल ने कोचोन में एक कोठो 

कायम को और उसका अफसर बारबेाज़ा नासक 
घोतेंगीज़ व्यापारी को नियुक्त किया । इस अकार 
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परदेश में कोठी क़ायस कर अपने व्यापरो नियुक्त 
करने और उनके द्वारा यूरोप के माल की विक्री करने 
तथा आस पास के प्रान्त में पैदा हेाने बाले माल को 
ख़रोद कर यूरोप भेजने के व्यापार की पद्ुति बहुत 
पुराने ज़माने से हिन्दुस्थान में प्रचलित थी । इस 
समय भी रालो ब्रदसे के समान व्यापारी इसी पहुति 
का अवलम्बन करते हैं । इसके बाद काब्राल कोचीन 
छोड़कर कनानूर के। गया । वहां के राजा ने उसके 
साथ अपना प्रतिनिधि पोतेगाल का भेजा । शीघ्र ही 
१६ जनवरो को काब्राल यूरोप के लिये बिदा हुआ । 
कीचीन के राजा ने जिन नायर लोगों के प्रतिनिधि _ 
स्वहूप जहाज़ पर भेजा था उन्हें भो काभ्राल अपने 
_ साथ यूरोप ले गया। इससे सालूस हागा कि जिस 
 फाचोन के राजा से सित्रता को सन्धि हुईं थी उसके साथ 
. फाज्नाल ने किस प्रकार दुष्टता का व्यवहार किया । के चीन 
में जिन यूरोपियन व्यापारियों को उसने नियुक्त किया 
था उनका भी छुछ प्रबन्ध नहीं क्विया। तथापि कोचीन 
के राजाने उनके साथ बहुत अच्छा बतोंब किया और 
उन्हें सुरक्षित रीति से वापिस सेजा। जब काब्राल लौट 
रहा था तब सलिन्द के पाघ उसका एक जहाज़ चहान 
से टकरा कर ठूट गया। इस प्रकार संकटों का सामना करता 
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हुआ २९ जुलाई सन्‌ १४०१ ई० को काब्राल सिसदन सें 
जा पहुंचा । वह जो चीज़ें ले गया था उनमें दाल- 
चीनी, अदरक, साठ मिचे, लॉग, जायपत्री, जायफल 
कसरूतरी, (४ए०॥, 80785, .3602077, 08४४79, 9800, मिटटी 
के बरतन, होम करने के सुगल्धी पदार्थ, पाच (४/ए7 
लाल और सुफ़द चन्दन, सुसब्बर, कपूर, अस्बर, 08प०, 
लाख, मूततियाँ 0.0, | पद्टा8, अफोस इत्थादि का नाम 
लिखा मिलता हे ॥ क्‍ 
काब्राल के लौटने पर पोतेंगाल के राजा ने डि. 
नोव्हा नामक कप्तान के अधिकार में चार जहणज़ 
देकर उसे हिन्दुस्थान भेजा। उनको का लिकोट के जहाज़ों 
- कैसाथ ख़ुब लड़ाई हुईं जिस सें पोतेगीज़ लोग विजयी 
हुए । इस लड़ादे सें कोचोन के राजा ने यूरोपवालों 
की सद॒द्‌ को.। कालिकोट के एक जहाज़ पर १४०० बढ़िया 
भोती, कुछ रत्न और खलासियों के उपयोग में. आने 
वाले ३ चाँदी के यंत्र डि नोव्हा को प्राप्त हुए। ये यंत्र यू रोप- 
वालों को सालूम नहों थे। यह सब सामान लेकर और 
साल से जहाज़ों को भर कर डि नोठ्हा अपने देश को लीट 
गया। रास्ते सें २९ मददे सन्‌ १४०२ हे० को उसे एक नया 
द्वीप मिला। उस द्नि कॉस्टन्टाइन दी ग्रेट राजा की साताः 
हेलेता को निधन तिथि थी इसलिये उस द्वीप का लास 
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लयने सेंट हेलेना रक्खा । उस समय वहां बिल्कुल बस्तो 

नहीं थी, खीर पहचान के कोई जानवर भो नहीं 
 'दिखे। छि नोव्डा के पाण जहुएज़ों में जो बकरी, ग थे, सूझर 
आदि जानवर थे उन्हें उसने उस द्वीप में छोड़ दिये । 
बहां का पानो उत्तम था, इसलिये जहाज़ वालों को 
सस ह्वोप का बहुत उपयोग होने लगा ॥ 


६-पारकी डि गामा का दसरा सफर । 
काज्राल ने जो बाते बताई उनले पीतंगाल के राजा 
नें समझा लिया कि हिन्तुस्थान के व्यापरर के लिये क्षालि- 
. कोट के राजा मे भारी यह करने को आश्वश्यकता है। 
._. इसलिये उसने एस जबदल्ल जंगो बेड लैयार किया, 
' और लसखका प्रधान सैनापति वास फी डि गामए को बनाया। 
इस बेड़े में २० जहाज़ थे, और उन में ८०० सैनिक थे | 
सब्छे दल्रपझ्चित करने के लिये इस बात को इताज़त दे 
दी यई कि थे खुद भणतले ख़रेद लाकर यहां उन्हें बेंच 
कंर फायदा सठावे | यह बेड़ा सम्‌ १४०४ छे० के सारे 

_ भहिने में रवाना हुआ । रास्ते में मोजाम्बिक, किल्या: 
आदि रु्यान के राजाओं से कर वश कर झअगसुय से 
बेहर सलिम्द रुपान के पहुँचा । फिएया में कहे सुखल- 
सान स्ट्रियां क्रिश्चियन होने के इरादे से पोतेगीज . 
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जहाज़ों पर आईं । उनमें से जिनका विवाह हो चुका था 
उन स्त्रियों को गामा ने लोटाल दिया, और बाक़ी को 
रख लिया । मलिन्द से बिदा होकर वे पहले दाभोल, और 
फिर वहां से अज्ञ ट्रीप होते छुए कनानूर के लिये रवाना 
हुए । रास्ते में हुनावर को खाड़ी में गामा से तिमैय्या 
नासक समुद्री डाकुओं के नायक से सेंट हुईं । गामा ने 
तिमैथ्या का पीछा कर उसके जहाज़ जला डाले । दूसरे 
दिन उसका बेहा सटकल नासक स्थान में आया। भटकल 
विजयनगर के राजा के अधिकार में था, और वहां बड़ी 
तरक्की के साथ व्यापार हो रहा था। वहां के अफसरों 
से ज़बरदस्ती अपने फायदे का इक़्रार करालेकर गामा 
कनानूर में आ पहुंचा। रास्ते में सुतलसानों का क़ोमतो 
साल असबाब से भरा हुआ एक जहाज़ उसने जला . 
'दिया। उसमें जो लोग थे वे सरते दूस तक पीतंगीज़ों 
से लड़ते रहे । कनान्र के राजा से गासा की रनेह-प्वेक 
भेंट हुईं, और परस्पर नज़र नज़राने हुए। सब व्याप- 
रिया की सलाह से उन्होंने सालकी ख़रीद फरोरूत का 
वज़न और दर निश्चित किये। इसके बाद माल की 
खरोद फरोझ्त को व्यवरुथा कर मसलसानों के जहाज़ों से 
ओर कालिकोट के राजा से बदल! लेने के लिये गामा 
रबाना हुआ ॥ 
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कालिकोट के बन्दर में एक भो अहाज़ गामा. को नहीं 
दिखाई पड़ा । ज्योंही गासा वहां दाखिल हुआ त्योंही 
राजाने यह दिखाने के लिये झपना एक ब्राह्मण वक़ोल 
उसके पास भेजा कि में तुम्हारी शरण आया हूं। उस 
प्रतिनिधि के द्वारा राजा ने कहला भेजा कि, “तुम्हें 
विशेष त्रास देनेवाले सुख्य सुख्य दुस अरबो आदुभियें 
को में तुम्हारे हवाले करता हूं। उन्हें तुम जो चाहो 
सज़ा दो । इसके सिवाय साल को नुकसानी के लिये २० 
हज़ार रुपये भर दूंगा । गासा ने इस बात के 
रुवरकार किया, केवल इतने कस अरबी आदमभियें का 
भेजा जाना उसे नहीं रुचा । दूसरे दिल उन दूस अरबियों 
ने अपने छुटकारे के लिये २० हज़ार रुपया देना 
स्वीकार किया, परन्तु इस पर कुछ भी ध्यान न देकर 
गासा अपना बेड़ा एकद्स शहर के पाय लें आया और 
शहर पर तोपों का सार करना आरम्भ छर दिया. 
इससे शहर में घबराहट फैल गई । इधर २ बड़े जहाज़ 
आर २२ नावे कारोमंडल किनारे से चॉवल लादू कर 
बन्द्र में शा रही थीं, उन्हें शना ने पकड़ लिया ; सनसें . 
जो उपयोगी सानान था वह उसने छीन लिया और उनमें 
जो आदुसोी थे उन सबों के हाथ, कान और नाक उससे 
कटवा डाले। कालिकोट के राजा को ओर से जो वक़ील 


हि दा 
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जाया था उस ब्राह्मण की भी गामा ने यही दशा को । 
इसके बाद उन सबों के पाँव जकह कर बाँच दिये गये 
झीौर सौॉटों से उनके दाँत तोड़े गये ताकि दाँलों से बे 
बन्धन न खोल सके | तोड़े हुए दाँत उन्हीं के गलों में 
ठूँसे गये । जिन की यह दशा को गई थी उनको संख्या 
अनमान ८०० के थो । एक जहाज़ पर उन शबों का ढेर 
लगा उसके ऊपर घास बिछा कर आग लगा दो गई । 
और ठेल ठाल कर हवा के साथ जहाज़ किनारे के तरफ 
भेज दियां | आह्मण वकील को एक दूसरे जहाज़ हारा 
भेजा और सब लोगों के कछाटे हुए अंग उसी के सपथ 
रख दिये, और राजा के। लिख भेजा कि “इन सब की 
तरकारो बना कर खा । इस भयानक काये से सब छीयों 
में पोतेगीज़ों के प्रति अत्यंत त्वेष उत्पन्न हुआ, और वे 
बदला लेने के (विचार में लगे । अम्बोयनः द्वीप से रस 
१६२३ ई० में हच लोगों ने थोड़े से अडद्भरेज़ों को कतल 
किया अथवा सिराजुद्दटौला ने १४६ अड्भरेज़ों को काल 
कोठरो में चाँध कर सार डाला; इन घटनाओं के वबंर्ख॑नों 
के साथ हो साथ इस करलत को और इसी के समान 
दूसरे सेकड़ों ऋर कमा को हक़ोक़त ऐलिहासिक पर्ति के 
लिये हमें सालस होनो चाहिये ॥ 
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इसके बाद जब गामा कोचीन को ओर गया तब 
कनानूर के राजा का उसे संदेशा मिला कि. “कुछ अरबो 
व्यापारी ५ जहाज़ लाद कर जा रहे हैं, उन्‍होंने मालझी: 
जकात (चुड्डी) अथवा क़ोमत नहीं दी है, इस लिये आप 
इश कऋए बल्शोबस्त कोजिये । इस संदेश की पाकर गाना 
ने सोदे नाथ के आदमी को उसो दूस कनालूर को भेजा । 
उसे वे जहाज़ वहीं लंगर डाले हुए दिखलाई पड़े। जहाज़ों 
के सालिक का मास खोजा सुहुमतद्‌ था। उसे पकड़ 
कर जोड़े ने राजा का सब हिसाब चुकता करा दिया । 
इतना होने पर थी अन्त में उयको दुदेशा कर मार भी 
डाला । इस कारेवाई के बदुले कनानूर के राजा ने सोरडे 
हो ९१ इजार खोले के पदोव (?०/"१०७०७) इनसपल स् दिये, 
और सुर्गी के लिये प्रति दिच एक पद्व देने का हुक्स 
दिया । यदि पोलेगोज़ जहाज़ बन्द्र सें आये तो अच्छे 
प्रतिदिन एक पदाव देने को यह चाल बहुत दिनों तक 
जारो रही ॥ 

इधर गासा कोचोन को गया । वहां के राजा ने उस 
का अच्छा सत्कार किया, आऔरेर उसके जहज़ माल से सर 
दिये। पौतेगीज़ लोगों के आने से उस राजा को इस 

में पदोव (सं० प्रताप) इध नाभ का पहले भोआ। में रक सिक्का चलता था, द 
आर इस का मूल्य ९) सरण० था 
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व्यापार से बढ़ लाभ होने लगा । इसलिये उसने 
शागे के परिणाम को ओर ध्यान नहों दिया। 
कालिकोट के दक्षिण क्किलोन अथोत्‌ कोलस नाभ 
का एक और भी व्यापारी बच्दुर था । वहां को 
रानी ने इस व्यापार के लास का हाल सुन कर 
अपने बन्दर में माल भरने के लिये दो जहाज़ 
सेजने की गासा से प्राथना को । तदनुसार कोचोन के 
राजा की सम्मति से उसने दो जहाज़ क्विलोन से भर 
भंगवाये । इतने में हो उसे कोचीन के राजा से ख़बर 
मिली कि कालिकोट से एक बड़ा बेड़ा लैयार होकर 
लड़ने के लिये आरहा है। इस काम में कालिकोट 
के राजा ने बहुत ही पैशा झीर परिश्रम लगाया 
था । उसका विचार था कि एक बार पोरलंगीज़ और 
कीचीन के राजा को अच्छी तरह छकाया जाय; परन्तु 
ज़ासोरिन के विचार की एक एक्क बात द्रोही सलुष्यें 
के द्वारा गामा को सालूम हो जाने के कारण जो 
ब्राह्मण ज़ामोरिन की ओर से ख़बर लाया था उसको 
दुर्देशा कर गाता ने उसके आँठ और कान कटवा लिये 

और कुत्ते के कान काट कश उसके कानों में सी दिये 

ओर फिर उसे ज़ासोरिन के पास भेज दिया। इसके 
बाद बड़े बढ़े दस जहाज़ें' में सामान लादकर गामा 
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कोचोन छोड़कर स्वदेश के लिये रवाना हुआ । केवल 
खोद़े कुछ जहाज़ रखकर मुखलसानों पर देख रेख 
रखने के लिये रह गया । रास्ते में खोज कासिस 
नासक व्यायारों के जहाज़ उसे मिले । उन दोनों में 
लक्षाई हुई; किनत्‌ सुएललाएों को पीछे हटदनर पड़ा, 
और जब बचने का कोई उपाय न रहा सब समुद्र में कूद 
कर लैरते हुए किसो लरह प्िियारे पहुंचे । एक जहाज़ में 
सोद़े को बहुद भारी क़ोमतोी साल सिला । इसके 
सिवाय सनसें कई धनवान आऋरेरतें और लड़के थे, तथा 
सोने और जवाहिरातों को बनो हुई सुहम्सदू की शक 
यूति थी; इन शज पर सोद़े ने अयना अधिक्षार 
जरूया । उनमें से कुछ खबसूरत लड़कियों को पोतेगाल 
की रानो को मज़र करने के लिये रख कर झौर बाको' 
सथ ओऔरतों को उसने खला'खसियों के झुपुद किया । 
इसी सरह' सुखखमानों के जे। जहाज़ सबके हाथ 
लगे थे उनसे उसने आग लगा दो, और हवः के सहारे 
उनकी फकिलयरे को ओर भेजः ! यह काम कर सोदे 
कमानूर में गएसा से जाकर मिला। गाला ने कनानूर 
की कोठी पर बोरबाज़ा को नियुक्त किया। वाथहीं 
वहां के राज्जा को सम्मति से कुछ तोप और बारूद 


गोलें गुप्त रीति से गाड़कर कोटठों के आस पास क़िलें- 
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बन्दी करदी । उसने सोद़े को लाल समुद्र से हिन्दुस्थान 
के पश्चिमी किनारे पर जेश अरबो जहाज़ आवे उनको 
देखरेख के लिये नियुक्त किया और ताक़ोद करदी कि 
चाहो उस जहाज़ के! सन्माना लूटो और डुबा दो । 
ऐसी व्यवस्था कर, गासा २८ दिसम्बर सन्‌ १३०२ ० 
को यहां से रवाना हुआ, और १ सितम्बर सन्‌ १३०३ हे० 
को लिसबन जा पहुँचा । इस बार वह अपने साथ 
पार धन सम्पत्ति लेगया था। राजा ने उसे और 
उसके खलासियें को खब सल्माजित किया, और बड़े - 
बड़े इनाम दिये ॥ 

गामा के चले जाने पर ज़ासोरिन ने कोचीन के 
राजा से लड़ने के लिये एक बड़ी भारी फौज तैयार 
की । उस ससय कोचोन के राजा त्रिमंपारा को 
उसके संत्रि-संडल ने सलाह दो कि कोचीन में जो 
पोतेगीज़ लोग हैं उन्हें ज़ामोरिन के स्वाधीन कर 
 सन्चि करलो जाय । परन्तु राजा ने इस बात पर 
' ध्यान न देकर जो परिणास हो उसे सहन करने का 
.. निश्चय किया। कोचीन की पोतेगोज़ कोठी के अफ- 
_ सर कोरिया ने सोद़े को अपनी मदद के लिये बुलाया, 
. परन्तु वह नहों आया । उसने खम्भात को ओर 
जाकर अरब वालों के पाँच जहाज़ पकड़ कर लूट लिये, 
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आर एक तूफानों जगह में लड्भगर डाल कर ठहरा रहा । 
लसके सब साथी कह रहे थे कि यहां रहना सुरक्षित 
नहों है; परन्तु वह आग्रह पूवक वहाँ रहा । इसी 
बोच एक ज़बरदसूत तूफान होने से वहों पर उसका 
और उसके जहाज़ों का नाश हुआ । इधर कोचोन के 
राजा ने ज़ासोरिन से लड़ने को तैयारी की । उसकी 
फौज का सेनापति युवराज नारायण था। ज़ामोरिन 
को फौज बहुत ज़बरदुसत थो, अतएवं सन्‌ १४०३ दे० 
में दोनों फोजां की लड़ाई होकर नारायण सारा गया 
और ज़ामोरिन विजयो हुआ । इसके बाद ज़ामोरिन 
ने कोचीन पर अधिकार कर लिया। उस समय तिसंपारः 
भागकर छिप रहा ॥ 


इधर हिन्दुस्थान में इस प्रकार युह्ु होरहे थे, उधर 
पोर्ेगाल के राजा ने एक ज़बरदस्त बेहा तेयार कराके 
हिन्दुस्थान को भेजा । उस बेढड़े में बड़े बड़े « जहाज़ 
थे, और वह तोन हिस्से में भेजा गया था । उन तीनों 
में क्रशः आलफांज़े डि आलबुकक, ऋसिस्को डि 
आजलबल॒ुकक और सालढाना सैनापति नियुक्त थे। इनमें 
से आलफांज़े डि आलबुकक बहुत हो होशियार था 
और पोतेगाल के इटिहरश में ससलका नाम वबिरस्सरणोय 
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होगया है । सन्‌ १४०३ ई० के अन्त में ये जहाफ़ 
हिन्दुस्घान आपडुँचे । तब हिन्दुस्थान के पोतंगोज़ों 
के जी में जी आधया। जाशेरिन को फौज कोचीन 
छोड़ कर चली गई, और ज्िमंपारा ने सडूठ से छुटकारा 
पाया। अजिसंपारा मे अन्‍न्ल तक पोतेगीज़ लोगों के 
साथ देमानदारी का व्तोव किया था; इसलिये 
देनों ऋण्णहुझशं ने उसका बड़ा गौरव किया । 
उन्होंने ज़ालोरिय को जीतकर कोचीन के राजा को 
उसकी गद्टी पर ला बैठप्या, और पाचीके! नामक एक 
होशियार ख़लासी को कुछ जहाज़ें! के साथ कोचोन 
सें रखकर तथा क्विलोन को रानी से सन्धि कर वे 
यूरोप को लौट गये । इसके बाद ज़ासोरिन ने कोचोन 
पर फिर हसला फ़िया; परन्तु पाच्रीको ने उसे अच्छी 
तरह हराया । इस मौके में पायोको ने थोड़े ही 
आदमियें के साथ जे! वीरता द्खिलाई उससे पोते- 
गीोज लोगों को युद्ु-कुशंलला और शूरता आदि गुणों 
के विषय में 'हिन्दुस्थान में सब जगह उनको वाहवाही 
कैल गई, उनके नाम का रोब जस गया तथा रश्जा और 
चनवान लोग उनसे मित्रता करने के लिये उत्सुक हुए ! 
इस तरह लगभग १०० वर्ष तक पोतेगीज लोगों की. 
हिन्दुस्थान में तरक्नो रहो । सन्‌ १६०४ है० में पाचोको .. 
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हक 
के 


. राजा ने उसे कुछ इनाम इत्यादि नहीं दिया ॥ 





७-फांसिस्के डि काल्मीडा । 
(सन्‌ १३०३-१४०८) 

पाचीको के लौटने पर हिन्दुस्थान के विषय में 
पोर्तेंगोज़ राजा के विचार बहुत कुछ बदल गये । इचर 
के प्रवासों से उसे 'हिन्दुस्थान को भोीतरो हृ/्लत के 
विषय में बहुत कुछ जानकारों होगई; और वह इस 
विषय का अन्दा[ज कर सका कि हम वहां विजय 
प्राप्त करके क्या कर सकते हैं। राजा की इस बात 
को आशा उत्पन्न हुईं कि हिन्दुस्थान का व्यापार 
अपने हाथ सें कर लेना ते! सहज ही है, किन्तु प्रयत्न 
. करने से वहां अपना राज्य भी स्थापित किया जा 
सकता है। उसने सोचा कि कम से कस व्यापार के लिये 
तो मुसलमानों से एक भारों युद्ु बिना किये कास नहीों 
चलेगा । इसके लिये हिन्दुस्थान में एक सज़बूत जड़ूरे 
जहाज़ी बेड़ा और फौज रखना आवश्यक है; और एक 
बार ऐसी तैयारी करने के बाद जे! कुछ किया जा सके 
वही करना आवश्यक है। इस उद्देश से इमेन्युअल 
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राजा ने जड़ी तैयारों की। सब जहाज़ी बेढ़े और 
व्यापार पर देख रेख रखने के लिये ऋषतसिसकों 'डि 
आल्मोडा इस प्रभावशालो मनुष्य को नियुक्त कर ससने 
यहां भेजा | आल्मीडा सन्‌ १४०३ दे० के सितस्वर महिने 
में कनानूर में आकर उपस्थित हुआ; और साथ हो उसने 
कोचीन, कनानूर और क्विलोन स्थानों के पोतेगोज़ 
प्रतिनिधि ( वाइसराय ) को चटक सटक दार पदवी 
घारण को । यह अधिकार उसे तीन वर्ष के लिये दिया 
गया था ॥ 

इस प्रकार बड़ी धूमधाम के साथ आल्मोडा के 
. नियुक्त होने के कारण उसने भी अपने वतोव में बहुत 
कुछ हेर फेर किया । पोतेगोीज़ लोगों के रहने के क़िले 
तटबन्दी आदि से मज़बूत कर मुसलमानों का नाश करना 
. और अरब समुद्र तथा सम्पूर्ण हिन्दमहासागर पर किसी 
दूसरे का अधिकार न रहने देना इत्यादि मुख्य कास 
उसने अपने हाथ में लिये। उसने सोचा कि पोतेंगाल 
. से हिन्दुस्थान आते समय रास्ते में एक सज़बूत जगह 
अपने हाथ में होनो चाहिये, इसलिये आफ़िका के पूर्व 
किनारे पर किल्वा में उसने एक किला बनवाया, और 
मेम्बासा के मालिक को अपना अधोन सरदार बना- 
कर जहाज़ी रास्ते के अनुभवी ख़लासो तैयार करने के _ 
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लिये उस सरदार के लिये कुछ सालाना वेतन नियुक्त कर 
दिया । इस प्रबन्ध से पोतेगोज जहाजों को दूसरे देश 
बालों के भरोसे रहने की ज़हरत न रही । आल्मोडा 
के साथ ९४ जहाज और १५०० फौज आई थो । उसने 
होनावर और कनानूर के राज्ये! को जोतकर कोचोन 
में अपना सुख्य अड्डा कायल किया । आल्मीडा. का 
लड़का भी बड़र पराक्रमी था । उसने क्किलोन में मापला 
मुसलमानों को हराया, और सोलोन में जाकर उस 
द्वीप के राजा को पोतंगोजों के अधीन किया, तथा 
वहां से दालचोनों भरकर यूरोप भेजने का फ़रार करा 
लिया । सीलोन से आल्मीडा के लड़के ने एक हाथी 
पोतेगाल को भेजा । यूरोप में हाथो जाने का यह 
पहला सदाहरण है। उसोीने ज़ामोरिन के जहाजों को 
कालिकोट में हराया । पोतेगोज़ लोगों की तोपों के 
आगे हिन्दुस्थान के व्यापारी जहाजों का कोई उपाय 
नहों चलता था ॥ 


इधर अरबवालों के हाथ का व्यापार कम 
हो जाने से सम्पूर्ण सुसलसानों देशों में खलबला- 
हट फैल गछें । ख़ासकर 'समिसर के झुलतान ने 
एक बड़ा जहाज़ी बेड़ा तियार किया, और असीर 
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हुसेन नामक एक नाविक को उसका अफसर बनाया। 
यह अमोर हुसेन और उसके नोचे के ख़लासो ससृ॒द्री 
युदुकला में पोतेगोज़ लोगों के समान हो चतुर थे । 
सन्‌ १४४८ ई० में मिसर का बेड़ा लाल समुद्र से गुजरात 
के किनारे पर आया । वहां अहसदाबाद के सुलतान 
झौोर दोव के नव्वाब मलिक अयाज़ ने उसे ख़ूब सहा- 
यता पहुँचाद | यह जंगी जहाज़ो बेड़ा जब चैलल बन्दर सें 
आया तब आल्मोडः के लड़के ने उसपर भारी हमला 
किया । आल्सीडा इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि 
मुसलमानों बेड़े के साथ कालिकोट के जामोरिन को भेंट 
न होने पावे । दो दिन तक आल्सोडा के लड़के ने बड़े 
साहस के साथ युद्दु किया । इसके बाद लसके जहाज 
घिर गये, तथा तोप के गोले से उसका एक पैर बेकार 
डोेगया ।तो भो कुरसों पर पड़े पड़े वह हुक्स देता 
 रहा। अन्त से और भो एक गोले ने आकर उसके 
आशण हो ले डाले । २० वे के लड़के को यह बोरता 
आर प्रयत्न ध्यान में रखने लायक़ है । यद्यपि मलिक 
* अयाज विजयी हुआ ते! भी उसने अपने उदार अन्‍न्तः- 
_ करण से कैद किये हुए पो्तेंगोज़ों के साथ बहुत अच्छा 
वतोव किया; और ऐस7ः वीर घुत्र उत्पन्न करने के 
लिये आल्सोडा को एक गोरवपूर्ण पत्र लिखा ॥ 
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इतने में हो आल्मोडा का कार्य-काल समाप्त हुआ, 
और उसको जगह पर आललुकक नियुक्त होकर लिस- 
बन से हिन्दुस्थान आया। ते! भों अपने लड़के 
के मरने का बदला चुकाये बिना आल्मीडा अपनों 
जगह का चार्ज नहीं देता था। आलबुकके भी उसके 
आड़े नहीं आया । आल्मीडा बड़ी तेज़ो के साथ 
मुसलमानों पर चढ्‌ दोड़ा। सन्‌ १३०९ दे० में दोव (डयू) 
के पास दोनों दले! को भयंद्र लड़ाई हुईं । उस में 
तीन हज़ार मुसलमान और २२ पोतेगीज़ सारे गये । 
अहसदाबाद के सुलतान सुहम्मद्‌ बेगड़ा ने जब देखर कि 
. सलिक अयाज़ हार गया तब लसका पक्ष छोड़ कर उसने 
पोलेगोज़ लोगों से सब्चि की । इसके बाद आअल्सीडा 
शीघ्र कोचोन को लीट आया, झौोर सन्‌ १३४०० दे० के 
नवस्बर महिने में कोचीन छोड़कर स्वदेश के लिए रवाना 
हुआ | रास्ते में झाफिका के किनारे पर एक लड्टाई हुडे ; 
 शुससें आल्सोडा सारा गया। इस प्रकार फसिस्कों 
डि आल्सीडा हिन्दुस्थान का पहला वाइसराय हुआ । 
आल्मोौटा को राय थी कि हिन्दुस्थान में पोतंगीज़ों का 

.. राज्य स्थापित होना सम्भव नहों है; केवल जहाज़ो 
* बेडा रख कर व्यापारो कोठियों को रक्षा करना काफ़ो 
होगा ।. इस विषय में. सस में और उसके अनुगामो 
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उसका अच्छा प्रभाव था । सन्‌ १४९४ द० से जॉन राजा 
सर गया | जॉन के बाद उसके छाड़के राजा इमेन्युअल 
की आलबुककक पर विशेष कृपा नहीं थो । इसके बाद 
सरक्को के काम पर उसकी निय॒ क्ति हुईं। वहां मुसलसानों 
के विषय में उसके मन में बड़ी शत्र॒ता उत्पन्न हुईं । वहां 
से लौटने पर राजा ने उसे सन्‌ १४०३ ई० के प्रवास में 
हिन्दुस्थान भेजा । इस समय उसने कोई विशेष सहत्व का 
काम नहीं किया, केवल भविष्य में उपयोग में आनेवाली 
परिस्थिति का अनुभव प्राप्त किया; और सन्‌ १३०४ ई० 
में लिसबन को लौट गया। उसने अपने राजा को' सलाह 
दी कि लाल समुद्र और देरान की खाड़ी में मुसलमानों 
का संचार बिलकुल बंद कर देना चाहिये। इसके 
लिये सकोद्रा का द्वीप जीतने के निमित्त सन्‌ १४०६ में राजा 
ने उसे रवाना किया। इमेल्युअल को भय था कि 
कांस्टेण्टिनोपल का सुलतान पूर्व के मुसलमानों को 
कहीं सद॒द न करे, इसलिये भूमध्यसमुद्र से एक बेड़ा 
उसने तुकेस्थान को भेजा | ठस समय टर्को और 'मिसर 
देश में दृश्मनी थी? परन्तु पोतेगीज़ लोगों को इसको 
ख़बर न थोी, इसलिये वे डरते थे कि ये दोनों एक 
होकर कहीं हमें रास्ते न लगा दे । राजा की शअाज्ञा 
थो कि सकोद्रा जीतने पर आलबुकक सलबार किनारे 
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पर जावे, और आल्मीडा को अवधि समाप्त होते हो 
वहां वाइसराय का काम देखे ॥ क्‍ 

मलबार किनारे के समान आफिका के पूर्वों किनारे 
पर भी छोटे छोटे अनेक राजा थे। कोचोन के समान 
मलिनद का राजा थी पोतेगीज़ों के साथ मिला हुआ था, 
इसलिये सोम्बासा, अंगोजा आदि स्थानों के राजा सलिल्दू 
के राजा को सताते थे। अतएवं आलबुकके ने पहले उन 
सबों की ख़बर लेकर उन्हें पोतंगाल के राजा को कर देने 
के लिये लाचार किया। इसके बाद वह सकोदा में आया । 
वहां कुछ देसाइयों को बस्ती और मुसलसानों का एक 
सज़बूत क़िला था । उसे आलबुकके ने उसी समय जोत 
कर उस पर अपना अफ़सर नियुक्त किया और सारी 
नह व्यवस्था कर दी । वहां जो मुसलमानों को ज़मोन 
आर जागीर थी उन्‍हें जब्त कर देसाइयों को दे दिया । 
सकोद्रा से निकल कर आलब॒ुकको सरुकत गया । वहाँ के 
शधिकारियों को जीत कर वह आमेज़ जो तने के लिये गया। 
._ यह स्थान देरान को खाड़ो का नाका और व्यापार का 
* अच्छा झडा था। आमेज़ के राजा के दीवान का नाम 
खोजा अत्तार था | उसके द्वार आलबुकक ने आपेज़ में 
किला बनवाने की सन्धि की । परन्तु उसके नीचे के 
अफसर उसके विरुहु होगये ; इसलिये आज़ का काम 
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अधूरा छोड़ कर अलबुकक को सलबार आना पड़ा! 
यहां तक उसने जो काश्वाद को उससे जाना जा सकता 
है कि आलबुकक को पालिसी कैसी थी । उसका सत 
था कि आफिका के दक्षिणी सिरे से सलक्ा तक का 
सारा किनारा, द्वीप और नाकों पर के बन्दर पोतंगीज़ों 
के अधिकार में रहें; सित्न मित्र स्थानों में क्रिले बमाकर 
बहां पोतेगोीज़ फौज रखो जाय, जिससे सुसलजानों का 
व्यापर एक दम बंद होकर पोतेगोज़ञों का बरादर 
चलता रहे । परन्तु आल्मीडा को ताऊोद थी कि 
बहुत से क़िलें बनाकर अपनो शक्ति को बॉँट देवा अलु- 
चित है | इसोलिये कोचीन में आलब॒ुकक और आल्मीडा 
के बीच बहुत कगड़ा हुआ, जिससे कुछ दिनों तक आलबु- 
कंके को क़ंद में रहना पड़ा । इसके बाद पोतेगाल से 
एक झौीर भो जहाज़ी बेड़ा आया, और आल्सोडा अपना 
कारबार छोड़ कर स्वदेश को लौट गया (नवस्वर सन्‌ 
९४८९ है9) । तबसे आलबुकर्क हिन्दुस्‍ुथान के पोतलेगीज़ 
राज्य का वाइसराय हुआ॥आ॥ 


. €-गाक्मा का पतन, परिस्थिति । 


क्‍ ( सन्‌ १४१०-९२ ) क्‍ 
आल्सोडा के रूगड़े में आलबुकक का जो समय व्यतोत 
हुआ, वह आलबुकके के लिये बहुत उपयोगो हुआ, 


ब0 का0 
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क्यें"कि उस येगग्ग से उसे परिस्थिति का सूक्ष्म अव्ेक् 
करने का अवसर मिला। सलबार और दक्षिण हिन्दुस्थान 
में हिन्दू राज्य थे। इसी प्रकार ब्राह्मणों राज्य को मुसल- 
मानी शाखायें भो प्रबल थीं। इन हिन्दू शऔर मुसलमानों 
में पररुपर अनबन थो,आओर वे चाहते थे कि हिन्दू राज्य 
नष्ट कर एक सात्र ससमलमानों शासन स्थापित किया 
जाय | सन्‌ १४६३ इई० में कालिकोट में लशडाई होकर विजय- 
नंगर का राज्य नष्ट हुआ और मुसलमानों का उद्ृश 
सिद्दु हुआ | आफिका के पूषे किनारे, मलबार किनारे, 
और अरब समुद्र में अरबी सुसलसानों का संचार था, और 
उनके साथ पोतंगीज़ों की रुपहाँ चल रही थी । ये अरब 
के व्यापारी किनारे को हिन्दू प्रजा और राजाओं को 
बहुत सताते थे, तथा उन्हें भ्रष्ट कर मुसलमान बनाते 
थे; इसलिये कोचोन, 'क्विलोन आदि के हिन्दू राजा 

यह चाहते ही ये कि यदि कोई बाहरी शत्रे आकर उनके 
दाँत खट्टे करे तो अच्छी बात है | पोतेगोज़ां की असलो 


चाल केवल ज़ासमोरिन ने समझो थो, इसलिये वही 


बराबर उनसे लड़ता रहा, परन्तु अन्य हिन्दू पोतंगोज़ों . क्‍ 


की अपेक्षा अरबवालों को ही अधिक शत्र ससकते थये। 


इसके सिवाय व्यापार में भो हिन्दुओं को अरबवालों 
से कोदे विशेष लाश नहीं था । पोतेगोज़ व्यापारी एक 
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दूम थोकभाल मनमानों फ़ोमत देकर ठेठ यूरोप को 
पहुंचाते थे, इसलिये सलबार का व्यापार चसक उठा 
और सब हिन्दू लोग और राजा पोतेगीज़ों के हिमायती 
बन गये । उस ससय विजयनगर का नरसिंह राय प्रधल 
था, परन्तु मुसलमानों के द्वेष के कारण उसने पोतंगोज़ों 
के विरुदु हलचल नहीं की । इसके सिवाय स्पेन देश में 
मुसलमानों का शासन था, तथा आफिका के उत्तर व पूर्व 
किनारे पर आज तक मुसलमानों से हो पोतेगीज़ें को 
लड़ने का सोक़ा' मिला था, इसलिये उठतहणाणों के विषय 
में पोतंगीज़ों के हृद्य में जैशा द्रेष था हिन्दुओं के वियय 
में बेसा ट्रेष नहीं था । इसके विपरीत हिन्दुओं के प्रति 
उनके हृदय में सहानुभूति ही वतेमान थी । सलबार 
किनारे पर इंसाइये को बस्तो बहुत पहले से थी और 
वे हिन्दुओं के शासन सें खुखो थे। इस स्थिति का अव- 
लोकन कर आलबुकक ने मुख्य तीन उद्देश धारण किये । 
पहला यह कि हिन्दू राजाओं से स्थायो सितन्रत/ करना; 
दूसरा मुसलसाने! को सठियामेट करना और तौसरा। 
पोतेगोज़ा का व्यापार और अधिकार हूुढ़ं करना। 
आलबुकके ने विजयपुर में अपना वकोल भेज कर यह 
सन्धि की कि सलबार किनारे पर जो उत्तम अरबी 
और देरानों घोड़े आजेज़ से आते हैं वे हम विजयपुर 


०का 
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के राजा के जिये जुटावे, और विजयपुर का राजा 
मुसलसानों से लड़ने में हमारे मदद करे । उसके ऐसा 
करने का यह सुरुय उद्देश था कि हिन्दुओं से मित्रता 
करके मुखलणानें का साश किया जाय ॥ फ 

कालिकोट का राजा हिन्दू था, और आलबुकके की 
इच्छा थी कि उसके साथ भी आपनो मित्रता रहे; 
परन्तु सन्‌ १४१० छे० से कालिकोट के राजभहल पर 
लथके नोथे के कर्मचारियों ने एकाएक हसला किया । 
उससें ४४०० पोतेगेीज़ और ९२ बड़े बड़े अफ़सर मारे गये 
और राजा विजयी हुआ । इस सौके पर आलबखुक्षफ भो 
ज़रूमी छुआ; परन्तु बह फिर अच्छा हो गया। इसके 
बाद सकोदहर पर हमला करने को तैथारो कर यह बाहर 
निकला, और गोआः के पास छज्ज द्वीप में आया। 
इसके बाद तिमेया लाखक एक चालाक हिन्दू मे योछ। 
 जोतने की उसे सलाह दी ॥ क्‍ 

तिमैया का नास ऊपर वासकों डि गामा के वन में 
आचुका है। यह एक समुद्री पुरुष और बढ़ा उद्योगी 
था. + यद्यपि वसरुकों डि गासा ने उसके जहाज जला 


 : दिये थे, तथापि उस बात के! भलाकर उसने आर्मीडः 


का स्नेह सम्पादन किया, और पोतेगीज़ लोगों . की 
. सद॒द्‌ कर अपना बैभव बढ़ाया । तिमेया के सिखाने से 
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आलबुकक ने विचार किया कि गेश पश्चिमी किनारे 

पर व्यापार का एक बढ़ा स्थान होने के सिवाय 

दो खाड़िये के बोच में हाने के कारण जहाज़ों के 
रखने के लिये सुविधाजनक बन्दर है । इस जगह 

सब देशों के जहाज़ सदेव आते रहते हैं; इसलिये 

इस प्रकार को उत्तम जगह अपने अधिकार में किये 

बिना हिन्दुस्थान में अपना राज्य टिकाऊ नहीं हे। 

सकता । यद्यत्ति केचोन, कालिकेषट ओऔर फ्लिलोन में 

पोतेगोज़े। की क़िलेबंद कैाडियां थीं; परन्तु उन स्थानों 

में भिल्न भिन्न स्वतन्‍्त्र राज्य होने के कारण पोतंगोजे[ 

के वहां के राजाओं को इच्छा पर अवलमब्बित रहना 

पड़ता था | आफिका को ओर से आने में गेशआः रास्ते 

में और पास पढ़ता था; कोचीन के समान एक ओर 

नहीं था। इसके सिवाय वह बीजापुर के सुसलभान 

सुलतान के अधिकार में था; इसलिये उसे अधिकृत 

करने में हिन्दुओं से बेर बिसाहने को सम्भावना नहीं 

थी। हिन्दुओं से मित्रता रख मुसलमानों को जड़ 

काठने का उद्देश ते उसका था हो ; इसलिये तिसेया 
को बात उसे पसन्द आई, और सकेद्ा जोतने का 
इराद! छोड़कर पहले गेआ अधिकृत करने का उसने 

निश्चय किया ॥ 

पर 4 
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प्राचीन काल से गोआ में अनेक हिन्दू राजाओं का 
अधिकार था; परन्तु चादहवीं सदी के आरम्भ में उसे 
हेानावर के नव्वाद्र ने जोता । इसके बाद विजयनमर- 
के राजा ने फिर जीतकर उसे अपने अधिकार में किया 
( सन्‌ १३६५ दे०) । सन्‌ १४४० ह० में वहां के लोग 
स्वतन्त्र होगये, और पास ही नवोन गोआ के नास 
से उन्होंने एक दूसरा शहर बसाया। वहां आज़ 
से आनेवाले घोड़ों का बढ़ा व्यापार हाता था। 
सन्‌ १९४५० हे० में ब्राह्मणों ख़ाल्दान के सुलतान दूसरे 
मुहरुमद्‌ ने उसे जीता, इसके बाद अनेक बार हिन्दू 
राजाओं ने उसके छीनने का प्रयज्ष किया, परन्तु उनका 
प्रयत्न सिद्दु नहीं हुआ।। सन्‌ १४८० दे० में यूसुफ आदिल- 
शाह बीजापर में स्वततन्त्र हे! गया; उस समय गोआ भी 
उसके अधिकार में गया । इस अदिलशाह के शासन- 
काल में गोआ बड़ी उन्नत दुशा में था । वहाँ पर 
लसने बढ़े बढ़े सहल बनवाये। उसका इरादा था कि यहां 
पर राजचानो कायम को जाय; परन्‍्त इस आदिलशाह 
के शासनकाल में हिन्दुओं पर बड़ा जुल्म होता था । 
“जिस समय आलबुकके गोआए में आया, उस समय सलिक _ 
यूसुफगुर्गी नास का सुसलसान. वहां का अफ़सर था.ै। 
उसने हिल्दुओं पर बड़ा कफ़द्दर बरसर रखा था। इसोलिये 
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तिमैया ने आलबुकक के पास जाकर सुसलसानों के त्रास 
से हिन्दुओं को बचाने का यह उपाय निकाला। उस 
समय आअदिलशाह दूर देश में फंसा था, और सारी हिन्दू 
प्रजा मुंसलमानों के त्रास से तंग आकर पोतेगोज़ों में 
शामिल होने को तैयार थी । बन्द्र के नाके पर पणजी 
का किला है। उसपर आजबुकक ने ७ माचे सन्‌ १३१० 
हें० को अधिकार कर लिया । इसके बाद दो दिनों में 
शहर भो तसके हाथ आ गया। सुसलमान अधिकारों 
भाग गये । लोगों ने समझा कि सब तकलीफ से अपना 
पिंड छूटा; इसलिये आनंदित होकर उन्होंने आलबु- 
कके पर सोने के फूलों को वर्षो कोी। उसी वक्त से उसने 
. शहर का बंदीबस््त आरम्भ कर दिया ॥ 
इस उलट फेर को ख़बर उसो वक्त सब जगह फैल गई । 
मुसलमान और हिन्दू राजाओं ने आलबुकके के पास 
अपने अतिनिधि भेजे । विक्षयनगर के राजा ने लिखा 
कि हसारा गोआ हमें वापिस मिले। हेरान के शाह ओर 
आमेज़ के राजा ने पोतंगोज़ों के विरुद्ध भीतरी घड़यन्त्र 
चलाये, परन्तु आलब॒ुकक ने चतुराड से चल कर सबको 
शांत रखा। ज्योंही यूसुफञआदिलशाह ने सुना कि 
पोतेंगीज़ों ने गोआ ले लियाः है त्येंही ६० हज़ार सेना 
लेकर वह गोआ पर चढ़ आया । उसने झालबुकके के पत्स 
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सेंदेशा भैजा कि, “तुम दूसरा जो बन्द्र चाहो बह ले 
लो, अथवा तिमेया के हमारे हवाले करे। ते हस गे झा 
भो तम्हें दे दंगे ;परन्‍ल आलबुकक ने उसकी बात स्वीकार 
नहीं को । तब आदिलशाह एकदम शहर में घुस आया । 
आलबुकके ने देखा कि इतने आदमियें से लड़ने की 
हस में ताक़त नहीं है; इसलिये अपने सब आदमसियों 
के। लेकर वह जहाज़ों पर भाग गया । जाते समय उसने 
बारूुद्खाना उड़ा दिया, और हाथ में फेंसे हुए १३० 
सुसलस।नों के क़त्ल किया, परन्तु उस समय को हवा 
खाड़ी से बाहर जाने के अनुकूल नहीं थी, इसलिये गेाओआ 
के बन्द्र में ही उसे तीन सहिने सुक़ाम करके रहना 
पड़ा । यहां देशने! दलें में नित्य कटापटी हुआ करती 
थी । इसो समय आलबुकक के निरून कसंचारों भी उस 
से बिगड़ गये, परन्तु उसने बड़ी घोरता के साथ व्तोव 
'क्विया । इसके बाद यूरोप से सद॒दु आए पहुँची, और उसने 
होनावर में जाकर तिमेया सै मुलाक़ात को। आदिलशाह 
 गैओ छेड कर चला गया था, इसलिये वहां का बंदो- 
अस्त का था | तब गाझआर पर फिर हसला करने 
के लिये तिसैया ने आलबुकके को उभाड़ा । यही नहों, 
- बल्कि खुद भी गरसण्पा के राजा के साथ आलबुकके 
को. सहायता के लिये आया। नवस्धर महिने में उन्हेंने 
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फिर गोआ पर चढ़ाई को। बड़ा भारो युद्दु इजा 
जिसमें दो हज़ार मुसलमान सारे गये, और गोआ शहर 
आलबुकके के हाथ आया। उस समय वहां के जो 
मुसलमान निवासो उसके हाथ आये, उनको तथा 
उनके निरफप्राध औरंत बच्चों को उसने कत्ल किया, 
तथा अपने अनुयाइयें को तीन दिन तक शहर लूटने 
' की इजाज़त दे दी । इस क्र कृत्य का समर्थन करना 
असम्भव है । आलबुकक ने उसो समय गोआ की क़िले- 
नदी सज़बूत को । इसो समय आदि्लिशाह मर गया, 
और उसका लड़का इस्माइल गद्दी पर बैठा; परन्तु वह 
बहुत छोटी उसर का था, इसलिये बीजायुर दरबार की 
ओर से गोआ के विषय में काई प्रयत्न नहीं हुआ ॥ 
गोआ' पोलेगोज़ लोगों के हाथ में जाने से अनेक 
स्थायो परिणास घटित हुए | पोलेगोज़ लोगों को सत्ता 
पश्चिम किनारे पर सदा के 'लिये स्थापित है। गई । 
बीजापुर, विजयनगर, अहसदाबाद, आदि स्थान के 
राजाओं में पोतेगोज़ों का रोब जस गया । उन्हेंनने समा 
कि अपना एक दुश्मन अधिक हुआ । इसके बाद १००७ 
बर्ष तक यूवे से यूरोप को जाने वाले माल का व्यापार _ 
अकेले पोंगीज़े! के अधिकार में रहा जिससे गोआअर 
शहर बहुत ही प्रसिट्ठ और चनवान होगया । इन १०० वर्षो 
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में दुनिया के सब शहरों में गोआ को गिनतो पहले 
दुज में होती थी । आलबुकक और उसके कारोबार 
का इतिहास में नास होने के लिये गोआा शहर कारण 
हुआ ; केवल जिन हिन्दुओं ने पोतेगीज़ राज्य 
स्थापित करने में सद॒द॒ की उनका हाल कोईे नहीं 


पंछता ॥ 
अप 


१०-मलाका का पराभव 


( सन्‌ १३११ ) 

गोआः को व्यवस्था करने के पश्चात्‌ होनावर के 
राजा के भाई सल्हारराव के प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये 
 बसूल करने के करार से आलबुकके ने गोआ द्वीप का 
. कारबार उसे दे दिया; और सलाका द्रोपकल्प जीतने के 
इरादे से उससे अपने जक्ोी जहाज़ उधर बढ़ाये । गोआ 
के बाद आलबुकक को यह दूसरी कारबाद थी। 
सलाका ससालों के व्यापार का मुख्य नाका था। मसाले 
के द्वीपों का और चीन जापान का सारा व्यापार 
इसो द्वोपकल्प के द्वारा हाता था। मलाका शहर एक 
मुसलमान सुलतान के अधिकार में था । वहां का बन्दर 
लासानी था, और मससालों के व्यापार से बहुत घनवान 
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हो गया था। वहां बहुत करके सब पूर्वों राष्ट्रों के 
व्यापारी रहते थे । व्यापारी झगड़े! का फैसला करने 
के लिये चार राष्ट्रों के चार प्रतिनिधियें को एक सभा 
नियुक्त थी । यूरोपियन लोग इस सलाका द्वीपकल्प 
फो “गोल्डन कर्सोनीस' कहा करते थे | सन्‌ १६०८ दे० 
में सैक्कीरा नामक पोतंगोज़ खलासो पाँच जहाज़ लेकर 
सलाका से आया। यहां यही यमरोपियन पहले पहल 
गया था। ज्योंहीं सैक्कीरा ने साल भरने का प्रयत्न किया 
त्योंहीं अरबी व्यापारियों ने उसके विरुद्ठु कुंचक्र चलाये । 
इसलिये सैक्कीरा को वहां से भाग आना पड़ा । किन्तु 
पीछे रह जाने से बीस पोतेगोज़ लोग सलाका के 
अधिकारियों के हाथ पड़ गये । उनपर सुसलसान हो 
जाने के लिये जुल्सल आरम्भ हुआ ' इसके बाद 
निनाचतू (7९080॥०) नास के एक हिन्दू व्यापारो ने 
भीतर ही भीतर गुपचुप उनको सद॒द्‌ को, और उनके 
पत्र आलब॒ुकक के पास पहुंचा दिये । तब अलब॒ुकके 
अपना जड़ी बेढ़ा लेकर सलाका सें आया । कुछ दिनों 
तक बातचीत हेने के पोछे सब पोतेगोज़ कैदी आल- 
बुकके को सोॉंप दिये गये। तथापि उसने शहर पर 
दे! हसले कर उसे अधिकृत किया । झुललान भाग 
गया । शहर में जो जावा के हिन्दू निवासी थे उन्हें 
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तथा चीनो और ब्रकह्मदेश के व्यापारियों कों आल- 
बुकक ने आश्रय दिया, और उन के अतिनिधि नियुक्त 
कर दिये । निनाचत्‌ पर विशेष कृपा कर उसे हिन्दुओं 
का अगुझआ बनाया। आलबुकके को ख़बर लगी कि 
जावावबाले लोगों का एक मुख्य अगुआ पोतंगीज़ों के 
विरुहु कारंवाई कर रहा है, इसलिये आलबुकक ने उसे 
तथा उसके कुटुम्ब और नातेदारों को क़त्ल किया । 
इस प्रकार के ऋर कत्यों से चारों ओर उसको चाक 
बेंच गदे । जब मलाका पोतंगोज़ों के हाथ चला गया 
तब अरबी व्यापारियों का व्यापार वहां नष्ट हुआ | 
यूरोप के प्रश्चिमो किनारे से घौन जापान तक कहीं 
भो उनको पेठारों न होने लगी । इसके बाद सुमात्रा, 
पेगू, स्यास, कोचोन, चीन आदि स्थानों के अधि- 
कारियें के साथ अआलबुदके ने मित्रता और सरुनेह स्थापित 
किया । सलाका में एक सज़दबूत 'फ़िला बनाकर उसने 
वहां का बन्दोबस्त किया, और सन्‌ १४१९ हे० में बह 
लौट आया । उसी समय उसे ख़बर लगो कि गोशआ के 
चारों, ओर घेरा पढ़ा क्‍ हुआ है और वह अब हाथ से 
जानाही. चाहता है। ज्योंहों बीजापुर वालों को 
सालूस हुआ कि आलबुकक दूर निकल गया है, त्योंहों 
बहां के वज़ोर ने फोलाद खां नामक सेनापति को 
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गोआ पर अधिकार करने के लिये भेजा। उसने तिमैया 
और सल्हारराव को हराकर गोआ का द्वीपले लिया । 
तिमैया और सल्दाररांव भाग कर विजयनगर चले गये । 
वहां तितैया सारा गया, और सल्हारराव को होनावर 
को राज गद्टी मिलो । इसके बाद गोआ के क़िले के 
पोर्तेंगोज़ अफ़तर ने फौलाद खां पर हमला किया; परन्तु 
उसमें उसीको हार हुई, और वह सारा गया। इधर बीजा- 
घुर दरबार ने देखा कि फोलाद खां गोआ अधिकृत नहीं 
. कर सकता इसलिये रसूल खां नासक दूसरा बोर सरदार 
गोआ को भेजा। इसलिये फोलाद खां और रसूल खां 
में जुत्थम जुत्था शुरू हे! गया जिससे रसूल खां ने पोत- 
गोज़ों की सद॒द्‌ से फोलाद खां को पोछे हटाया। फीलाद 
खां के चले जाने पर रसूल खां पोतगोज़ों के विरुद्ध खड़ा 
हुआ। जिस समय वह फ़िले को घेरे हुए था उसो समय 
आलब॒ुकके लौट आया । इसी बोच में पोतेंगाल से 
उसके पास अच्छी सहायता आा पहुँची । इससे अच्छा 
जमाव कर उसने रसूल खां से लड़ाई की और गोआ 
के द्वीप पर अधिकार कर लिया। रसूल खां सब जगह 
'छोड़कर बोजापुर को लौट गया। गाशओ के जे लोग 
रसूल खां में जा मिले थे उनकी आलबुकके ने बड़ी दुर्देशा 
को । यह घटना सन्‌ १४९१२ है? को है ॥ हि 
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इस प्रकार गोशा के कारण पोतंगोज़ों पर अनेक 
सडूट आते देख पेतंगाल के राजा ने आलबुकक के 
लिख भेजा कि गेाओआ' छोड दिया जाय, और केवल व्या- 
पार का ही प्रबन्ध रकक्‍्खा जाय । इस पत्र का उसने जे 
उत्तर लिख सेजा उसमें इस चालबाज़ राजनोतिकुशल 
पुरुष को पॉलिसी अच्छी तरह प्रतिपादित है। उसका 
कथन था कि, “एक गेाआ में विजय प्राप्त करने से 
पेतेगालनरेश का शासन यहां जितना दृढ़ हुआ है 
लतना कितने हो जड़ी बेड़े भेजने पर भी दूढ़ न 
होता | समुद्र पर पेतेंगोज़ लेागे को सरसता रहना 
आवश्यक है | यदि समुद्र में झपना पराभव हे! ते 
हिन्दुस्थान में हमें कोई एक क्षण भो ठहरने नहीं 
देगा । आज गेाओआ अपने हाथ में रहने से मनसानो 
अत्ता अपने अधिकार में है। गेाशा की रक्षा कर हस 
इंतने दिनों तक दूढ़ रहे इसोसे लेगे। के हमारे पौरुष 
और पानी का पता लगा है, और गुजरात, कालिकोट 
आदि स्थानों के राजा हसारी मित्रता सम्पादन करने के 
. लिये उत्सुक हुए हैं।जबतक समुद्र के किनारे के मज़बूत 
_'फ़िलों के स्थान हमारे हाथ में नहों रहेंगे, तबतक 


केवल जड़ी बेड़े से हसारी रक्षा नहीं हे। सकेगी । . 


गेआा के हो समान दीव और कालिकोट में भी किले बना ._ क्‍ 
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कर हमें अपनो मज़बूती कर लेनो चाहिये। यदि इतनों 
बातें समकने पर भी गोआ छोड देने को इश्वर 
आपको बुद्धि दे तो में यही समम्ूूंगा कि ईश्वर की 
यही इच्छा है कि इधर पोतेंगीज़ लोगों का राज्य न हो । 
जलबतक मेरे जी में जी है तबतक में अपने देश के लिये 
लड़ने को तैयार हूं । केवल व्यथे के कुतके निकाल कर आप 
मेरा उत्साह भहू न करें । ” रुूमरण रखना चाहिये कि 
आगे चल कर तीन सौ वर्षा के बाद देस्ट इण्डिया कम्पनों 
अर क्लाइब, वेल्सली सरीखे कमसंवारियों में सो ऐसी 
हो लिखा पढ़ी हुई थी ॥ 





११-आलब॒कक की मृत्यु कौर उसकी पॉलिसी 


( सन्‌ १३१३ ) 

आलब॒ुकक को एक यह भी बड़ा काम करना था 
कि एडन अपने अधिकार सें कर समुद्र के मुसलमानों 
व्यापार के रास्ते हमेशा के लिये बन्द कर दिये जाँय; 
परन्तु इस काम को वह पूरा नहीं कर सका | गोआ, गोझा 
का द्वीप और पणजी इन सब स्थानों को मिला कर उसने 
एक सज़बूत तटबन्दी को | उचर कालिकोट का ज़ामोरिन 
. भर गया, और उसके लड़के ने वहां पोतंगीज़ों को क्िला 
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बनाने की आज्ञा दे दो । यह फ़िला बहुत सज़बूत बना। 
सन्‌ १४९४ हे० का साल आलबुकके ने भोतरो व्यवस्था 
करने में बिताया । सन्‌ १४१४ हे? में आमेज़ पर चढ़ाई 
कर उसने वहां अधिकार जसाया। उसकी कारंवाओ 
का यही अच्तिस कार्य था। आसेज़ से लोटते समय 
उसकी प्रकति बिगड़ गहे, और गोआ। अन्दर को आते 
समय सन्‌ १३४१५ द० के दिसम्बर महिने से वह जड्ाज़ 
पर ही सर गया। उसकी लाश पहले गोआ में गाड़ी 
गहे; पीछे बचा हुआ हिरुता लिसबन में ले जाकर गाड़ा 
गया। सरने के समय उसकी उमर ६३ वर्ष की थी 
जिसमें से ६ वर्ष तक उसने हिन्दुस्थान का कारबार 
किया। शरता, राजनैतिक चतुराईं और एकनिष्ठ स्व॒राष्ट्र 
सैबा आदि गयों के कारण पोलेगीज़ इतिहास में आल -. 
बुकक का नाम विशेष रूमसरणोय हो गया है। पीतेगोज़ों 
का सब से बड़ा अफसर यही था ॥ 

हिन्दुस्थान में पोतंगोज़ इतिहास के मुख्य तीन अड्भू 
हैं; अरथात्‌ व्यापार-बद्ि, राज्य-विस्तार और चर्स-प्रचार । 
इन तोन अड्डों कि उत्पत्ति भिन्न मिस्र समय में लित्ल मिक 
अकार से हुं । व्यापार को कल्पना वासरुको दि गासा 
और उसके बाद के खलासियों को थी; राज्य-विस्तार 
को कल्पना आलबुकक को थी, और चमे-प्रचार को कल्पना 
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पोछे उत्पन्न हुऑँ । इस घ्से-प्रचार के ही कारण खास कर 
पोतेगोज़ों का इधर हास हुआ! डच, अड्ररेज़ आदि राष्ट्रों 
को अगली कल्पना में पहले दो अह्ू थे। घससे का 
महत्व उन्हें नहों मालूम हुआ। आल्मोीडा के समय तक 
केवल व्यापार और कोठियां बढ़ाने का प्रयत्न होता 
रहा । परन्तु आलदुकक के सन में यह कल्पसा उत्पत्न 
हुओईं कि किनारे के नाकों को अपने अधिकार में रख 
वहां क़िले बगेरह बनाकर हिन्दुस्थान में पोतेगीज़ 
राज्य कायम किये बिना अपना व्यापार ठीक ठोक नहीं 
चलेगा; इसलिये उसने राज्य को नोंव जसाई । वह 
राज्य अनेक राज्यक्रान्ति होने पर भी अब तक टिका 
हुआ है। परन्तु इधर देसाइ घर्स का प्रचार करने को कल्पना 
केवल पोलेगीज़ लोगों ही की थो। सोलइयों सदो के अड्गरेज़ 
ओर डइच लोगों ने अपने अपने आगे के उद्योग में चर्म का 
समावेश नहीं किया। पहले पोतेगोज़ों का भी ऐसा उद्देश 
नहीं था । यदि कालिकोट आदि स्थानों में उमके व्यापार 
में रुकावट न आतो तो कद्ाचित उन्हें राज्य स्थापित 
करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । परन्तु आलबु- 
कक को विश्वास हो गया कि व्यापार के लिये जो 
स्थान योग्य हैं वे जब तक अपने अधिकार में नहीं 
रहेंगे तब तक अपना व्यापार नहीं चल उकेगा। अपना 
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व्यापार बढ़ाने के लिये पोतेयोज़ लोगों ने मुसलमानों 
का एकतन्‍त्री व्यापार डुबा दिया। पोतेगीज़ लोगों को 
यह कारेवाई बढ़ी कठिन थी । क्ये।कि उस समय को 
प्रवास-सासग्री एक प्रकार से टुटपजही थी, और उसी 
से हिन्दुस्थान आने का सागे हेंढ निकालना तथा 
आफिका से सुसरात्रा तक के देशों में मुसलमानों को जड़ 
काट कर अपने व्यापार का सागे निष्कन्टक बनाना 
कोई सहज और छोटा काम नहीं था। पोतेगाल 
के राजा ने स्वयं इस काम को अपने हाथ में लिया 
इसोलिये वह सिद्ध हुआ । हच और अड्जभरेज़ लोगों ने 
उआागे चल कर जो काम किया वह उद्योग केवल 
व्यक्तिविषयक अथोत्‌ खानगों करूपनियों का था। 
उसमें राजा अथवा सारा देश शामिल नहीं था। 
' परण्तु पोतेगीज़ राजा इमेन्युश्रल के. ध्यान में सच्ची 
दशा अच्छी तरह समझ पड़ी । सुसलसानों का व्यापार 
बन्द करने के लिये एडन, सेपकोट्रा, आमेज़, गोआ, 
सौलोन, सलाका आदि स्थानों में अपना अधिकार 
जमाने का उसने आग्रह किया । उसके भाग्य से उस 
समय के पराक्रभी मुसलमान नरेश, रुसस्याम का सुलतान 
पहला सलोस, स्सिर का सुलतान और इरान का शाह 
इस्साओजल आफश में लख रहे थे। यदि वे एकसत से 
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काम करते होते ते पोतंगोज़ों को जय न हुदे 
होती । मुझलसान भी पोतंगीज़ों से एक पहुति का 
वर्ताव कभी नहीं करते थे | आललुकके के चरित्र 
लेखकों का कथन है कि इसीलिये उसने अनेक सौक़ में 
उन लोगों के साथ करता का बतोव किया । सुसल- 
सानों का व्यापार डुबाने के लिये पोलेगोज़ों ने समय 
ससय पर अनेक युक्तियां लड़ाई । पहले कुछ दिनों 
तक उन्होंने यह ऋम जारी रकखा कि पोरंगोज़ अफसरों 
का लिखा हुआ परवाना लिये बिना जो जहाज़ लाल 
समुद्र में व्यायार के लिये आते जाते दिखाई द वे 
एकद्स पकड़ कर लूट लिये जावे, अथवा जला दिये 
जावे । अन्त में उन्होंने यह मा निश्चित किया कि 
मुसलसानों को परवानर दिया हो न जावे। कुछ दिनों 
तक यही ढड्ु चलता रहा कि परवाने के बिना जहाज़ 
घूमने न पावें, और उधर परवाने साँगने पर दिये ही 
न जावें। उनको तोसरो यक्ति नाकों के स्थानों पर क़िले 
बनाने को थी । इस क्रम से उन्होंने मुसलमानों का 
ब्यापार डुबा दिया । यहां तक राजा इसेन्यअल, 
अल्मीडा और आलबुकके को एक राय थी । परन्तु 
इसके बाद हिन्दुस्थान में अपना स्थायी शासन टूढ़ 
करने. का आम्रह झालबुकके ने ही किया । इस शासन 
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को क्रायस करने के लिये उसने चार 'सिन्न 'मरिन्न उपायों 
की येाजना को । (१) एक नाके के स्थान जीत लेना; 
(२) दूसरा यहां की स्त्रिये। से पोलेगोज़ लोगों का विवाह 
कर कुछ निश्चित प्रदेशों में झपने लोगों की बरूती 
कायम करना; (३) तीसरा फ़िले बनाना और (४) चौथा 
कदे राजाओं से सब्चि कर उन्हें पोतेंगाल के अचीन 
करना । इनमें से दूसरे उपाय को छोड़कर औरों का 
विवेचल पहले हो हो चुका है। दूसरा उपाय ज़रा 
थोडा विचित्र था, और उसका परिणाम भी इस समय 
वैसाही दिखाई पड़ रहा है । पोतेगीज़ और 'हिन्दुल्थानी 
दो भिन्न राष्ट्रों में विवाह को चाल प्रचलित कर 
हाफकास्ट नासकों क्रिश्चियस संतति उत्पन्त करने 
. का आरस्स आलबुकक के द्वारा ही हुआ । इस प्रकार _ 
को सनन्‍्तान विशेष कर गोआ बस्बई को तरफ़ बहुत 

दिखाई पड़तो है । दूसरे किसो यूरोपियन राष्ट्र ने 
इधर यह काम नहों किया। गोआ जीतने पर अश्ल- 
घुकके ने मुसलसानों को जब क़त्ल की तब उनको 
अनाथ विधवाओं के साथ उसने पोर्तेगीज़ों का विवाह 
किया । ऐसे विवाहों में वह स्वयं उपस्थित होकर 
उपहार आदि देता था जिससे इस कार्य में लोगों को 
रत्तेजन मिलें। झआलबुकके ने अपने शासनकाल में 
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लगभग चार सो ऐसे विवाह किये । इस प्रकार हिन्दु- 
स्थान में रहनेवाली इंसाइ सनन्‍्तान पेदा कर अपने 
धर्म का प्रचार करने का विशेष ढड़ उसने प्रचलित 
किया । परन्तु पोछे के अनेक अधिकारियों को यह 
बात पसन्द नहीं आई । आलब॒ुकक ने ऐसे विवाह 
करनेवालों के.लिये विशेष सुविधा कर दी और उन्हें 
जागीरें प्रदत कर दीं, ते! भी इस देश में इसाइ घ्स 
का जैसा चाहिये वैता प्रयार नहों हुआ; इससे हिन्दू 
धर्म को दृढ़ता अच्छी तरह व्यक्तहोती है । इस देश- 
वालों को चालाकों और तीव बुद्धि को उसी समय आल-' 
बुकक ने ताड़ लिया । इसलिये जिस ससय उसने नई 
व्यवस्था को उस समय उसमें हिन्दुओं को विशेष भरतो 
की । उनके लिये पाठशालःपएं खोलों । इस देशवालों को 
एक फौज भी उसने तैयार को । उसने ऐसो व्यवस्था 
को कि जिसमें हिन्दुस्थान के राज्य कारबार का ख़्चे 
यहीं की आमदनी से चलता रहे। यहां को प्रचलित 
ग्राम-व्यवस्था उसने वैसी ही क़रायम रक्‍्खी | गोआ और 
. भलाका में टकसाल खोलकर पोरतेगोज़ राज्य के नाम से 
उसने नवीन सिक्के चलाये । यद्यपि देसाइ घने के प्रचार 
के लिये उसने बहुत प्रयत्न किये तथापि जुल्म 
. के साथ लोगों को देसाइ बनाने का जो कर कास 
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पोर्तेंगीज़ शासन में पोछे से हुआ उसे आलबुकक ने आरस्स 
नहीं किया । इस देश के राजा लोगों की आपस में एक 
दूसरे के साथ दुशमनों, पोतेगीज़ लोगों के बढ़िया 
जहाज़ और तोप, उनकी अप्रतिम वीरता तथा 
सबसे बढ़कर आलबु॒ुकक को बुद्धिमानी-इन्हीं कारणों 
से हिन्दुस्थान में पोतेंगोज़ों का शासन प्रचलित 
हुआ ॥ 
जिस समय आलब॒ुकक सरा उस ससय आज़ से 
सोलोन तक सब जगह [शान्ति थो । खम्भात, चौल, 
दाभोल, गोआ, होनावर, सटकल, कनानूर व कोचोन 
आदि स्थानों के राजा और ज़ींदार पोतेगोज़ों के 
अधघोन होकर अरब समुद्र में पोतेगोज़ों के जहाज़ 
बेखटके आमद्रफ्त करने लगे । सौलोन से मलाका तक 
. के किनारे के बड़े बड़े राजाओं ने पोतंगीज़े से सित्रता 
पैदा करने वाली सन्चियां कीं । चोन, जाबा व पेग आदि : 
के राजा भो उसके सरुनेही हुए । सारांश, पोतेगोज़ लोगों 
के राज्यकाल में एक आलब॒ुकक हो बड़ा राजनोति- 
नियुण पुरुष हे! गया है ॥ 


इतक्लाफदबस्‍ातााभएश हाातापमकाक्राा/रक्रातयलं 


पचववां मकरण | 8 कला न२७ 
पाँचवां प्रकरण । 


पेातंगीज-शासन 


(सन्‌ १४१०-१६१२) 


९-आाणबुकक के बाद के अधिकारी, | २-न्यूनों डा कुन्दा, (१४२८-३८)। 
(१६९४-२८) । 
इ-जान कॉस्ट्रो और दीव का घेरा, | 8-२० ९४४८ से १५८० तक के 
(स० १५४६) । अफसर । 
४-स० ९४८७ से १६१२ तक की दया || ६-उतण्ती कला, स० ९६९२ से . 
९६४० तक । 


१-अआलबुकक के बाद के अधिकारी । 


( सन्‌ १३१५ से १४२८ ) 

जिस समय आलब॒ुकक जोता था उसो समय उसको 
जगह पर आलबगोरिया नियुक्त होकर आगया था। 
यद्यपि वह ऊंचे कुल का था, तथापि स्वभाव में 
आलबुकक से बिलकुल विरुद्ध होने के कारण वह शीघ 
ही सब लोगों में अप्रिय हो गया। वह आलब॒ुकक को 
यहुति नष्ट कर नह नीति चलाना चाहता था; परन्तु 
वैसा करना उसे आता न था। अन्त में राजा 


काऊ 
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दुमेन्युअल को आलबुकक को ही नीति पसन्द पड़ी । 
राजा ने आलबगोरिया को केबल इतना हो काम 
बतलाया कि वह लाल समुद्र में मुसलसानों के संचार 
को रोके । तदनुसार सन्‌ १४१७ द० में लगभग ४० जहाज़ 
और १००० फोज़ो आदसो साथ लेकर वह एडन के 
गया । इसके पहले इतना बड़ा जड़ी जहाज़ों 
का बेडा पोतेंगाल से बाहर कभी नहीं निकला था। 
परन्तु अलगरजोपने के कारण और 'निरून कसंचारियों 
को अप्रसन्नता के कारण इस चढ़ाई का कुछ उप- 
येग न हुआ; बल्कि कड़ो तूफान आदि से बहुत 
हानि उठाकर बेड़े के पोछे लौट आना पड़ा । इसके 
बाद वह सोलोन को गया, ओर वहां के राजर से कर 
बसूल कर सन्‌ १३१८ दे० में वहां उसने एक क़िला बनवाया। 
पोतंगीज़ों के लिये सोलोन जोतने का यह आरम्भ 
था। सन्‌ १३९८ दई० के अन्त में लापेज़ सैक्कीरा गवर्नर 
की जगह पर नियुक्त हुआ और अलबगोरिया यरोप 
को लौट गया । सेक्कोरा ने तोन वर्षो तक कास किया । 
उसके बाद सेनेज़ीस की नियुक्ति हुईं, (सन्‌ १५२९ से... 
१४२४)। इन दोनों के शासन-काल में को दे महत्व की घटना 
नहों हुईं। केवल यूरोप में राजा इमेन्युअल सन्‌ १५४२१ ई० 
में समर गया। हिन्दुस्थान में पोतेगोज़ों का अधिकार 


चॉचचर्वा प्रकरण] पोतेगीज़-शासन सर 


जमाने में इस राजा को चतुराई का बड़ा उपयेग 
हुआ । विशेषकर येप्य पुरुषों को चुनकर उनकी 
अड़चनों को दूर करने तथा हाथ में लिये हुए काम को 
सिट्द करने के लिये रुपये, सनुष्य और भरपूर जहूज़ों 
को भेजने आदि के कास में वह बड़ी चुस्ती दिखाता 
था । इसोसे इस उद्योग में बड़ी सफलता प्राप्त हुईं । तथापि 
इस सफलता के यश का मुख्य श्रेय उसके पिता राजा जॉन 
को ही देना चाहिये | क्‍योंकि दूर के देशों के ढूंढ़ 
निकालने का कठिन काम उसी ने पूर्ण किया, और इस 
कास के योग्य उसने सनुण्य तैयार किये । इमेन्युअल 
पोतेंगाल देश में अधिक प्रिय नहीं था । वह शक्की, 
अनुपकारोी और रुपये का लोभो था । हिन्दुस्थान 
के व्यापार से जो लाभ हुआ वह सब उसो ने हथियां 
लिया | इमेन्यूअल के बाद उसका लड़का तोसरा जॉन 
गद्टी पर बैठा । वह इमेन्यअल को अपेक्षा बहुत अच्छा 
था। वह गुण-ग्राहक था, और गुण को क़द्र किये बिना 
नहीं रहता था । तथाएि धर्म के कासों में बह दुराग्रही 
था । उसका केवल यही उद्देश नहीं था कि हिन्दुस्थान 
में राज्य स्थापित कर व्यापार और ऐेडिक सम्पत्ति 
बढ़ादे जाय, बल्कि उसकी ज़बरदुस्त इच्छा थो कि 
हिरुदुस्थानियों को देताइ बनाकर परलोक भी 
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सुधारा जाय । पोतेगाल देश में “पवित्र न्यायासन 
( पफ७ प्07ए 794णंथं४07) स्थापित कर उसके द्वारा 
उसने लोगों पर घम्म का दुबाव डाला जिससे राष्ट्र का 
उत्साह और लोगों को बुद्धिलानी सारी गई । इचर 
हिन्दुस्थान में लोगों के! धर्मे-श्रष्ट कर इेसाइ बनाने 
का दुष्ट काये उसने आरम्भ कर दिया जिससे उसके 
राज्य की नोंव बहुत कमज़ोर है। गड्ढे ॥ 
इंस तोसरे जॉन ने प्रसिदरु नाविक वास्के डि गामा 
. के वाइसराय नियुक्त कर सन्‌ १३४२४ दे० में हिन्दुस्थान 
भेजा । वाइसराय नियुक्त हाने से उसका अधिकार भी 
ज़बरदरुत था । इसके पहले ही गासा को यह गौरव 
सिलना चाहिये था परन्तु इसमेन्युअल राजा उससे 
अंसन्न नहों था। हिन्दुस्थान के पोतेगीज़ अधिकारी 
बड़े हो स्वेच्छाचारों हो गये थे और अपने ऊँचे श्फ- 
. सरों को आज्ञा को परवाह नहों करते थे। उनमें 
'  चंसखोरी की आदत पड़ गई थी जिससे वे अपना 
काम ठोक ठोक रीति से नहीं कर सकते थे । राजा ने 
इनकेए बन्दोबस्त करने के लिये गासा के ततक़ोद कर 
दो थीं; । वह यहां आते ही चौल का किला देखकर 
गोआ के“गयु/। गोआ के अफ़सर पेस्ताना के विरुद्ु 
बंडी बड़ो शिकायतें खुत्ती.गदे थीं, इसलिये गामा ने उसे 
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एकदस नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद कोचोन 
में जाकर वहां के पोतेंगीज़ अधिकारियों से उसने 
' नौकरी का इस्तीफा लिया। इससे गामा को ख़्ब ही 
 धाक बैठ गदे। परन्तु इस प्रकार का राज्य-प्रबन्ध 
करने के लिये वह बहुत दिनों तक जोता न रहा। 

वह बहुत बूढ़ा हो गया था, व सन्‌ ९४२४ द० के 

दिसम्बर महिने में वह परलोक-वासो हुआ । वह 
' कोचोन में दफन किया गया, परन्तु पोछे सन्‌ १३३८ ई० में 
उसकी अस्थि पोतंगाल देश में पहुंचा गई ॥ 


गामा के पीछे दो वर्षो तक डॉस हेनरी डि मेनेजीस 
ने गवनेर का कास किया। वह सन्‌ १३२६ ई० में सर गया । 
इसके बाद लोपोवाज़ डि सास्पेयो नियुक्त हुआ। परन्तु 
साम्पेयो के विरुद् बहुत से लोगों की शिकायतें थीं। 
किले आदि की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके सिवाय 
तुकेस्थान का पराक्रमो बादशाह सुलेमान हिन्दुस्थान 
पर चढाई करने के लिये बड़ा ज़बरदस्त जड़ी बेड़ा 
तैयार कर रहा था । उसको वेनिसवालों के साथ सित्रता 
थी । जब से पोतेगीज़ लोगों का समुद्र-सागे से हिन्दु- 
सरुथान सें आना जाना शुरू हुआ तब से वेनिस के 

व्यापारियों का रोज़गार साफ़ डूब गया। इसलिये मुसल- 
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मानों से सित्रता कर पोतंगीज़् लोगों को सात करने 
का उनन्‍्हों ने उपक्रम चलाया | यह बात पहले हो 
होतो, परन्तु तुके लोगों का मिसरवालों से युद्र॒ चल 
रहा था। यह युद्र सन ९५१७ ई० में खतस हुआ, और 
मिसर का सुल्क तकसथान के अधोन हुआ । इसी तरह 
सीरिया और अरब का मुल्क भी तका के ताबे हुआ । 
तु॒ुका का सुलतान सलोम सन्‌ १४२० हे० में मर गया 

और उसका लड़का सुलेसान तडुतनशीन हुआ । वह इस 
बात को बख़बी समक चुका था कि हिन्दुस्थान के कारण 
पोतंगीज़ों का प्रभाव किस प्रकार बढ़ गया है। इसलिये 
उनका प्रतिकार करने के लिये उसने स्वेज़ में ऐक बड़ा 
बेड़ा तैयार किया। उस पर सुलेमान पाशा को नियुक्ति 
हुईं। इस बेड़े में वेनिस के देसाइ खलासी और टर्को 

तथा' मिसर के खलासो रखे गये थे ॥ 





२-न्यूनेा डा कन्हा। 


( सन्‌ १३२७-१४३८ ) 
पोतेंगाल के राजा तीसरे जॉन ने सोचा कि ऐसे 
विकठ प्रसडु में हिन्दुस्थान में कोई होशियार सनुष्य 
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रखना चाहिये। इसलिये उसने न्‍्यूनों डा कुन्हा को 
१४२८ है? में गवनेर बनाकर यहां भेजा । आलबुकक के 
बाद यही विशेष पराक्रसों पुरुष हिन्दुस्थानमें आया । 
उसने पू्वे में अनेक सामुद्विक पराक्रम के कास किये थे । 
सन्‌ १४२३ ई० में सोम्बासा के राजा को जोतकर आज़ 
के राजा से उसने कर वसूल किया था ) डा कुन्हा सन्‌ 
१४२९ है: में यहां आया, और तुरन्त साम्पेयो को क़ैंद 
कर उसने पोतेंगाल देश को भेज दिया । यहां से लौट जाने 
पर सास्पेये। कुछ दिनों तक क़ैदू रहा और अन्त में उसका 
देशनिकाला किया गया। डा कुन्हा ने सब जगड्ढे', क़िलों 
और को'ठियों की जाँच को, और अफसरों को बदसाशियां 
हूंढ़ खोज कर उन्हें सज़ा दी। इसके सिवाय व्यापार और 
राज्य बढ़ाने के लिये भो उसने बहुत से प्रयत्न किये। कारो- 
मण्डल किनारे से सेश्ट टॉसमस के आगे पोतंगोज़ व्यापार 
जारो नहीं था ; परन्तु डा कुन्हा ने बद्भाल के मुसलमान 
अधिकारियों से सम्बन्ध जोड़ कर बड़ाल प्रान्त के साथ 
व्यापार करना आरम्भ कर दिया। गोआ के समान 
बड़ाल के किनारे पर भी अपना बन्दर बनाने की 
डा कुन्हा को इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा पूरी नहीं हो 
सकी । गजरात के किनारे पर पोतेगीज़ों का बन्दर नहीं 
था । उनका उत्तर की ओर बहुत दूरो पर चौल नास का 
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स्थान था। डा कुन्हा ने विचार किया कि यदि तुकेस्थान 
से सुलेमान का बेड़ा गुजरात के किनारे पर आवबे तो 
वहां के मुसलमान राजाओं से उसे सद॒द मिलेगो; ऐसी 
हालत में पोतेंगीज़ों को उससे लड़ना कठिन होगा । 
इसलिये कुन्हा ने गुजरात में कोई बन्दर अधिकृत करने 
का पयत्य आरण्स किया। उस समय गजरात के सुलतान 
बहादुर शाह और दिल्ली के मुगल बादशाह हुसायूं सें 
युह छिड़ा हुआ था। इस काये में बहादुर शाह ने पोतेगोज़ों 
से सहायता माँगी; और इसके बदले में बसई का द्वीप 
उसने पोतेगीज़ों को देने का क़रार किया | ससे अपने 
अधिकार में कर पोतेंगीज़ों ने वहां पर अपना 
एक सज़बूत किला बनाया, (सन्‌ १४३४)। तब से बसे 
पोतेगीज़ों का उत्तर की ओर का प्रधान अड्डा हुआ, 
कौर गोआ के समान उसको भी अच्छी उन्नति 
हुईं। इसी प्रकार दमन, थाना, तारापुर, बाँदरा, साहोस 
व बसम्बदईे आदि स्थानों में भो उन्होंने अधिकार जमा 
लिया । सन्‌ १५३४ ० में बहादुर शाह ने सद॒द करने 
के कारण पोतेगीज़ी को दीव द्वीप दे दिया। यह 
. द्वीप काठियाबाड़ के दक्षिण में है। वहां पर भी 
उन्होंने शोघ हो एक मज़बूत क़िलप बनवाया, (१३३५) 

बहादुर शाह और दा कुन्हा में सन्धि हुईं थो, परन्तु एक 
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दिन बहादुर शाह डा कुन्हा से मुलाकात कर जहाज़ 
से लोट रहा था कि रास्ते में उसका खन हो' गया । 
उसके भतोजे तीसरे मुहरमूमद्‌ शाह ने तकेस्थान के 
सुलतान सुलेमान से मित्रता कर पोतेगीज़ों के विरुद्ध 
शस्त्र ग्रहण किये । मुहम्मद शाह ने ज़मोन की 
ओर से और सुलेमान ने समुद्र को ओर से दोव के 
द्वीप को घेर लिया । इसके पहले ही किले की तैयारी 
हो चुकी थी; इसलिये वह पोतेगीज़ों के लिये बड़ा 
उपयोगी हुआ ॥ 


सिलव्हेरा नासक पोतंगोज़ अफसर ने दीव की रक्षा बहुत 
अच्छी तरह से की । घेरा बहुत दिनों तक पड़ा रहः, 
ओर अन्‍च्द में सुसलमानों के. आपसी कलह के कारण 
उठ गया । इस प्रकार दोव द्वीप सुसलमानों को नहीों 
मिल सका । इधर डा कुन्हा को जगह पर गाशिया डि 
. नोरोन्हा को नियुक्ति हुई, (सन्‌ (१४३८) । डा कुन्हा ने 
कड़ाई का वबतोव किया इसलिये उसके अनेक शत्र हो 
गये, और उसके विरुद्ध राजा से न जानें कितनी चुगली 
गदे । इसलिये हुक्स हुआ कि उसे कृद कर यहां 
भेजा जाय । कफ़ैद होकर वह पोतेगाल को जा रहा था 
कि रास्ते में हो सन्‌ १३३९ इ० में वह सर गया । उसके 
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शासनकाल की बड़ी बात दोव पर अधिकार जमाना 
था। वह आलबुकक के समान ही ह्ोशियार था ४ 





३-जॉन केंस्टो और दीव का घेरा । 


( सन्‌ ९४४६ ) 
गाशिया नोरोन्हा सन्‌ १५४० है० सें गोआ में मर 
. गया। इसके बाद वासको डि गासा का दूसरा लड़का. 
सस्‍्टीफो डि गासा गवनेर हुआ । उसने लाल समुद्र में 
एक प्रवास किया । सन्‌ १४४२ छ० में ठसको जगह पर 
अलफॉज्ज़ा डि साज़ा कौ नियुक्ति हुईं । उसने बीजापुर 
के अदिल शाह से सन्चि कर गोआ' के आस पास का 
प्रदेश प्राप्त किया । सन्‌ १३४५ हे० में डॉस जॉन छि 
केंस्टी गवरनेर नियक्त होकर आया । इसे सभ्य और 
प्रासाणिक सज्जन समझ कर राजा ने यहां भेजा था । 
इस समय हिन्दुस्थान में आने वाले पोतेगोज़ अफसर 
जैसे हो तेसे अपनी ही यैली भरते थे। सरकारी कास 
- में चघंस-खोरी और खानगो वर्ताव में छुआ आदि 
दुब्येसनों के कारण जहां तहां गड़बड़ और अन्याय 
सच रहा था। इन सब गड़बढ़ों को मिटाने के 
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उद्देश से केंस्ट्रो बड़ी तियारी के साथ यहां आया। 
केंस्टो ने भोतरों व्यवस्था सुधारने का भो बड़ा प्रयक्ष 
किया । पोतेंगाल के राजा ने हिन्दुस्थान आने वाले 
योतंगीज़ां को प्रथम हो से ऐसी इजाज़त दे रकक्‍्खो थी कि 

हिन्दुस्थान में नौ वर्ष तक फ़ोजी नौकरो कर जो चाहे वह 
मनमाना रोजगार कर सकता है; इसलिये व्यापार के 
लालच से बहुत से लोग यहां आते थे । अथोत्‌ खानगो 
व्यापार को स्वतन्त्रता देना अन्याय बढ़ाने का कारण 
था केंस्ट्री ने अफसरों को तनखाह नियुक्त कर ऊपर 
का अन्याय कम करने का प्रयत्ष किया। परन्तु इस काये 
में उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई ॥ 


जिस समस्रय कंस्टरीो आया उस समय सब मुसलमान 
पोतेगीज़ों के विरुद्ु शख-बदु हो रहे थे। खम्भात का 
झुलतान महमूद और उसका मुख्य अफसर खोजा 
जाफर दोव छोन लेने के प्रयत्न में लगे हुए थे। खोजा 
जाफर बहुत हो अभिसानो और चतुर पुरुष था। उसने 
बाहर बाहर पोतेगोज़ें से स्नेह रखकर भोतर हो 
भोतर दोव छोन लेने के लिये सम्पूर्ण मुसलसाने को 
एक जुह की थो । एक पोतेगीज़ सनुष्य को बहका फर 
उसके द्वारा दीव में पीने का सब पानो ज़हरोला कर देने 
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की उसने तजवीज़ को, परन्तु यह कुचक्र एक मुसलसास 
स्त्री के द्वारा पोतेंगोज़े! को सालूस हो गया, इसलिये 
उन्‍होंने पहले से ही उसका बन्दोबस्त कर लिया। 
दोव के प्रधान अफसर का नास सास्करोन्‍्डा था। 
उसने भो लड़ने को सारी तैयारो को । उसने प्रत्येक 
ब॒ुर्ज पर अपने विश्वास का एक एक सनुष्य नियुक्त 
कर उसके अधोन तोस तोस जवान नियुक्त किये । 
खोजा जाफर ने पहले समुद्र को ओर से दोव पर हमला 
किया । परनत उसने आगे जो तोौन जहाज़ भेजे थे उन्हें 
पोतंगोज़ों ने पकड़ कर तोड़ दिया। उनमें सन्‍्हें बहुत सी 
अज्न सासग्री प्राप्त हुई । तब ज़मीन को ओर से खोजा 
जाफर ने सासने को तरफ़ एक ऊँची दोवाल बना कर 
वहां से किले पर तोपों की सार करना आरम्भ किया । 
इस सार से फ़िले के पोतेगीज़ों की बड़ी हानि हुओ। परन्तु 
वे बड़ी दृढ़ता से लड़ते रहे । लड़के बच्चे भी मरने के. 
लिये तैयार होकर युद्ध में येग्ग दे रहे थे। द्निभर 
मुसलमानों की सार से जो हिस्सा टूटता था रात को 
वे उसे तेयार कर लिया करते थे । जब जाफर ने देखा 
कि अपनी सार का कुछ फल नहीं हेतता तब उसने 
एक और ऊंचों दोवाल बनाई । उसी पर से वह सार 
कर रहा था। एक दिन जाफर का ऊफ़िले में एक छेद्‌ 
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दिखाई पढ़ा। उसको वह जाँच कर रहा था; उसो 
समय अकरुभात पोतंगीज़ सैनर से एक तोपष का गोला 
वहां आ गिरा जिससे वह वीर पुरुष वहां मर कर ढेर 
हो गया, (तारोख २६ जून सन्‌ ९४६४६ )। जाफर का 
लड़का रुूसोखां भो बाप के समान ही बोर था। 
इसलिये बाप के मरने पर घेरे का कास उसने अपने 
ऊूपर लिया । दोनों ओर के वोर जान लड़ाकर लह 
रहे थे । एक एक हज़ार लोगों की टुकड़ो लेकर रुमी 
खां बुज़ां पर चावा करता था और वहां के वौर ज़ोश 
के साथ लड़ कर उन्हें वहां से भगा देते ये । परन्तु क्लिले 
के भीतर को रसद्‌ घट जाने के कारण ऊक़िलें वाले बंडी 
. भयानक स्थिति सें पड़े । ऐसी दशर में लड़ते लड़ते 
अनेक बार क़िला गिरने का मौका आया । सुसलसानों 
ने तोपों को सार और सुरज्गों के सारे हेरान कर 
. दिया । पोतेगोज़ों के कूल चार सौ सनुष्य क़िले से थे 
उनमें से दो सौ पहले ही मर चुके थे । बाकी दो सौ 
. में से बहुत से घायल हो चुके थे। इधर मुसलमानों के 
पाँच हज़ार से अधिक सनुणष्य सारे गये थे। इसके बाद 
ऐन सौ पर पोतेगोज़ों को चार सौ सनुष्यों को 
- सद॒ंद आप्त हो गईं, और रसद्‌ से भरे हुए कुछ 
. झुसलमानी जहाज़ भो उन्होंने पकड़े । इसलिये पोते- 


पीचर्वा प्रकरण | पोलेंगीज़-शासन रह१ 


शहर जला दिये, और सूरत शहर को लूट लिया, तथा 
निरपराध अजा को क़ृतल कर अपनो ऋरता का अन्त 
कर दिया ॥ 

केस्ट्रो ने बीजापुर के आदिलशाह से भो युदु आरम्भ 
किया था ; उसमें आदिलशाह को हराकर पोतंगीज़ों 
ने दाभोल बन्दर पर कढ्ज़ा कर लिया | इसके बाद 
दोनों को सन्चि स्थिर हुईं (सन्‌ १४४9) | दोव के विजय 
की ख़बर यूरोप पहुँची । राजा ने केंस्ट्रो को बड़ी 
' प्रशंसा को, और उसे वाइसराय का पद्‌ दिया । इधर 
जो पेतेंगीज़अफपतर आते थे उनमें से कई गवर्नर बनाकर 
मभेंजे जाते थे, और कद वाइसराय बनाकर भेजे जाते थे; 
और दोनों के अधिकार भो सित्र भिन्न होते थे। कंस्टरी 
सन्‌ १५४८ हे० में मर गया। अश्लबुकक के बाद बड़ा 
. गवनेर यही हुआ । जिस प्रकार आलबुकके ने गोआ 
अधिकृत कर पोतलेगोज़ इतिहास में अपनो कोति स्थिर 
की उसी तरह दोव अधिकृत कर और उसको रक्षा कर 

. केंस्टो ने अपनी कोर्ति क़ायस की ॥ 





४-सन्‌ १४४८ से १४८० तक के अफसर । 
केँस्‍्ट्रो के बाद गवेनर का पद्‌ गाशिया डि सा को 
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सन्धि कर दीव का क़िला सदा के लिये पोतेगोज़ों का 
कर लिया। केवल किले के बाहर का सब प्रान्त सुलतान 
का निश्चित हुआ। गाशिया डि सा सन्‌ १४४९ दई० में सर 
गया । इस के बाद वसई के अधिकारी जाजे काब्राल को 
थोड़े दिनों के लिये गवर्नर की जगह मिली । किन्तु 
पीछे पोर्तंगाल से अफ्राऊज़ो दि नोरोन्हा वाइसराय 
नियुक्त हो कर आया । उसने सन्‌ १३३४ इईं० तक काम 
कर सीलोन द्वीप में पो्ंगीज़ों का अधिकार बढ़ाया | 
इसके बाद्‌ ऋ्रांसिस्की बारेटो गवर्नर नियुक्त हुआ। 
उसने सब पोतेगीज़ क़िलों को जाँच कर उनका बन्दोबस्त 
किया, और पोतेगीज़ों को घाक कफ़ायसम रखी । इसके 
शासनकाल सें प्रसिह पोतंगोज़ कवि क्मोंस (00770678) 
ने गोशा के पोतेंगोज़ अधिकारियों को उन्‍मत्तता पर 
गआलोक्लापू्ण कविता लिखोी। इसके लिये उस कवि को 
देश निकाला कर सकाव नासक स्थान में वह भेजा गया। 
उधर भ्रूरोप में राजा तोसरे जॉन की सत्यु हो गई, और 
उसका दुर्देदी अरप-वयस्क नातो सबाश्चन गद्टो परु 
बैठ” परन्त राज्य-कारबार सत राजा को रानी केथरीन 
देखती थी। उसने सन्‌ ११४८ में कांस्टाणिटनो डि ब्रायांज़ा 
को वाइसराय नियुक्त कर गोआ सेजा। इसने दमन 
पर अधिकार कर वहां एक सज़बूत 'क़िला बनवाया । 
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इसी तरह सलाका, आऑसेज़ तथा सोलॉन आदि स्थानों 
में जहाज़ भेज कर अपना अधिकार दृढ़ किया। सोलोन 
में स्वयं जाकर जाफनापटन नामक स्थान उसने लिया । 
यही सोलोन में पोतेगीज़ों का मुख्य अडुए था । उसने 
निरून अधिकारियों के अंधाधंघ बतावों को बन्द करने 
का भी बहुत प्रयत्ञ किया । सन्‌ १३६१ ई० में फ्ासिस्को 
कुटिन्ही वाइसशय हुआ। उसने तोन वर्ष लक कारबार 
चलाया । उसके बाद एणटो डि नोरोन्हा वाइसराय 
हुआ (१५६४) । इचर सब सुसलसान राजा विजयनगर 
का राज्य जोतने में लगे हुए थे। इसलिये पोर्तंगीज़ लोग 
_ निश्चिन्त होकर अपना कास करने में समथ हुए। उन्‍्हों 
ने सारा सीलोन द्वोप अपने अधिकार में कर लिया, और 
. श्रन्‍्य छोटे छोटे स्थानों में भो अपनो सत्ता क़रायस की। 
. मुसलमानों ने तालिकोट के संग्राम में विज्यनगर के 
राजा नरसिहराय को जोता (सन्‌ १५६४), यह घटना 
पोर्तेगोीज़ लोग दूर से ही शान्ति के साथ देख रहे थे । 
ऐसे मौके पर यदि आलबुकझले होता तो हिन्दू राजा की _ 
उसने सद॒द की हेशती, और सुसलसानों को घिरजोर न होने 
' दियाहेता | आालबुकक सलकता था कि 'हिल्दू राजाओं 
. की रक्षा करना आवश्यक है। यदि आललकरक के सापएन 
'. पौछे के पोतगोह़ शधिकारी सो सारे देश में खपना राज्य. 
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स्थापित करने को इच्छा रखते तो वे मुसलमानों को 
प्रबल न होने देते । विजयनगर के राजा ने एकबार 
पूवे किनारे के सेर्ट टामस नामक पोतेगोज़ रुथान पर 
हसला किया था; तब से पोतेगीज़ लोगों के सन में 
उस राजा के प्रति स्नेहभाव नहों था, इसलिये उन्हों 
ने उसकी सद॒द नहों को ॥ 


सन्‌ १५६६८ दे मे लुईई अथेड (40/79/४१06) वाइसराय 
होकर आया । उसके आते ही तालिकोट को लड़ाई 
का पहला परिणाम उसे सहन करना पढ़ा। अधोत्‌ 
बीजापुर के आदिलशाह ने गोआ पर चढ़ाई की। उसके 
साथ एक लाख फौज और दो हज़ार हाँथी ये। इप समय 
कहे मुसलमान नरेशों ने जुह कर पोतेगीज़ों को यहाँ 
से निकाल भगाने का विचार किया था। सन्‌ १४३० इ० में 
गोआ घेर लिया गया। सस सलय गोआ के भोतर केवल 
. ३७० लड़ने वाले सनुष्य थे। ऐसी स्थिति में आधेड ने 
पादरियों और इस देश के लोगों को भी सेना में सदृद्‌ 
के लिये शामिल कर सब मिला कर दो हज़ार लोगों को 

क्‍ फौज तैयार की। इन लोगों ने दूश समहिने! तक आदिल- 
शाह की दाल नहीं गलने दी । इससे मालूस पड़ता 
है कि पोतेगीज़ लोग कैसे वोर और टूढ़निश्चयी थे । 
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अन्त में आदिलशाह को बहुत ही ख़राबी हुईं, और 

ससे घेरा उठाकर लौट जाना पड़ा। इसी ससय सलाका, 
चौल और कालिकोट के पास शाले नामक स्थान में 
पोतेंगीज़ों ने अपने शत्रुओं से लड़कर उन्हें पीछे हटाया। 
इसके बाद अथेड ने समलबार किनारे से चढ़ाई कर सब 
शत्रओं को खब हराया | होनावर का राजा गोआः के घेरे के 
समय आदि्लिशाह के साथ मिला हुआ था इसलिये अथेड 
ने उस शहर को जलाकर वहां सयानक क़हर बरसाया ३ 
सन्‌ १४५९१ द० सें अआण्टोनियो डि नोरोन्हा वाइसराय 
हो कर आया । यह पहले के अधिकारियों के ससातर 
विशेष बह्िसान नहीं था। आफिका के किनारे से सलाका 
तक के सम्पर्ण सलल्‍क को एक हो अफसर छे अधोन 
रखने सें अड़चन पड़ने लगी, इसलिये पोतेंगाल द्रबार 
ने इधर के अधिकार को तीन हिस्सों में बाँटा | एडन से 
सीलोन तक का बिचला मुख्य भाग गोआ के अधिकार में 
देकर वहां के अधिकारों को वाइसराय को पढद्वी दो 
गद। सोलोन से सलाका तक का पूर्वी भाग एक अलग 
अधिकारी के अधिकार से दिया गया । इसो तरह आफिका 
के सम्पूर्ण पूर्वी किनारे पर एक तोसरे अधिकारी कौ 
व्यवस्था की गई । दूसरे भाग का सुख्य नगर (राजचानो) 
मलाका और तोसरे का सोज़एर्ब्रिक ये । मोज़ास्बिक . 
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के अधिकारी ने आफिका के पूवे के बहुत से मुल्क की देख 
भाल कर नया शोच क्षिया । सन्‌ १४५७३ ई० में आण्टोनियो 
बारेटो गोझआ का अधिकारी हुआ। इसके बाद सन्‌ १५५१६ 
से १४३५८ तक डिश्ओोगे! छि मेनेज़ोस गवनेर रहा, 
और सन्‌ १४५८ से १४८९ तक डॉम अथेषट ने दुबारा इस 
पद्‌ पर कास किया । अथेड सन्‌ १४८९ दे में गोशा 
में मर गया । सन्‌ १९४८० दे में यूरोप में पोतेगाल और 
स्पेन देश कुटुम्बकीय सम्बन्ध के कारण एक ही राजा 
के अधिकार में आये । तब से हिन्दुस्थान के पोतेगोज़ 
_ कारबार का कुकाव दूसरे ढड् का हो गया, और उनके 

यहां के इतिहास का पहला भाग ससाप्त हुआ॥आ 





- ४-सन्‌ १४८० से १६१२ तक की दुशा। 

इन संयुक्त देशों का पहला राजा दूसरा फिलिप हुआ। 
यह वहो राजा है जिसने सन्‌ १५८८ हे सें इड्डलेण्ड में 
बड़ा भारो जड़ी जहाज़ों का बेड़ा मैज कर एलिज़ाबेध 
रानो से युद्ध किया था । उसने हिन्दुस्थान के सम्पूर्ण 
पोतंगोज़ अधिकारियों से अपने राज्य-पद्‌ की स्वीकारता 
की क़सम खिलाई । सास्करीन्हा को उसने गोआ का 
वाइसराय नियुक्त किया । इसी ने चौल की रक्षा की 
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थी । सास्करोन्हा ने १४८१ से १४८४ तक गोआ का 
कारबार चलाया । इस कायकाल में तथ/ इसके बाद 
सो हिन्दुस्थान सम्बन्धी सहत्व को बातें बहुत थोड़ी 
हुई हैं। दमन, दोव, तथा वसदई आदि किनारे के बन्द्रों 
की रक्षा करने, और सोलोन, सलाका आदि की ओर पोतं- 
गोज़ बस्तियों को सद्॒द्‌ पहुँचाने आदि में हो अधिकारियों 
का समय बहुत करके व्यतोत हो जाता था। इसी बीच डच 
व्यापारियों को सरसता हुई, और इसलिये पो तेगीज़ों का 
व्यापार पीछे पड़ गया। सारांश, युदु के फगढ़ों को अपेक्षा 
दूसरे ऐतिहासिक महत्व के काये आगे विशेष नहीं हुए । 
जब ९४६४ है० में शाणटोनियो नोरोन्हा वाइसराय होकर 
जरायातब से इस देश के लोगों को जल्म के साथ देसाइ 
बनाने का कास आरम्भ हुआ । गोशआ से जेसइट पाद्रो 
साण्ठो द्वीप में गये। उन्‍होंने फौजी सद॒द लेकर हिन्दुओं के 
सन्दिरों का विध्वंस किया । तब लोग भी हथियार 
लेकर उनके विरुद्दु उठे; और उन्होंने भी इंसाइ गिरजों 
को नष्ट किया। कितने ही लोगों ने क्रिश्चियन उपदेशकों 
पर हमला कर हउन्हें मार डाला। इसका बदला 
लेने के. लिये नोरोन्हा ने साष्टी में फौज भेजी, और 
. वहां के सब लोगों को क़तल कर और उनके. चर द्वारों 
को जला कर सम्पूर्ण देव मन्दिर ज़मोनदे/ज़ कर दिये ॥ 
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कूससे जहां तहां पोतेंगीज़ों को धाक जम गदे । उन्होंने 
सब प्रान्तों में अपने गिरजे स्थापित किये, और प्रत्येक 
पहाड़ी-टेकड़ो पर अपना क्रूस खड़ा किया । सन्‌ १४८४ 
हूं? में डॉम ड्यूआर्ट 'डि सेनेज़ीस को वाइसराय की 
जगह पर नियुक्ति हुउईं। इसका सम्पूर्ण कायकाल 
लड़ने में हो बोता । तुके लोग अपने नष्ट हुए व्यापार 
को लौटा पाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्तके पोतंगीजों 
के साथ अनेक झगड़े हुए । मेनेज़ोस ने सन्‌ १५८८ है० तक 
कारबार सेसाला । उसके कार्यकाल में इड् लेण्ट और स्पेन 
में अनबनाव हो गया, और देने में एक भारी जहाज़ी 
यू हुआ। सन्‌ १५४८८ दे० में बढ़िया साल से लदा यरोप 
का जाता हुआ एक पोतेगीज जहाज़ सहजही म्रसिद् अग्रेज़ 
 खलासो डक के हाथ में पड़ गया । इस से अड्भरेज़ों ने समर . 
लिया कि पोतंगीज़ जहाज़ों में कुछ विशेष दस नहीं है, 
और हिन्दुस्थान में पोतेगीज़ों की जैसी प्रबलता समफ्ती' 
जाती है यथार्थ में वैसी नहीं है। इसो प्रकार हिन्दुस्थातत 
को अपार सम्पत्ति का भो उन्हों ने अन्दाज कर लिया। 
“इसी म्रकार की हलचल सन्‌ १४८९ ई० में हुईं।लस समय 
सो पोतेगीज़ों का एक जहाज़ अडूरेज़ों के हाथ लगा। 
उसका साल इड्जलेण्ड ले जाकर बेचने से डेढ़ लाख रुपये 
को आमदनो हुईं । इसके सिवाय जहाज़ पर जो कीौसतो 
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जवाहिर थे उनकी इसमें गिनती हो नहीं है। इन उदा- 
हरयणों ही से अड्रेजों के मुँह में पानी छूटा । ड्यूआंटे 
सन्‌ १४८८ दूँ सें सर गया ॥ 
सन्‌ १४८९ हे सें डोसोजा कूटीनो गवनेर हुआ । 
उसने सन्‌ १५९८९ इं० तक कारबार किया । उसके बाद 
सन्‌ १४८७ हें० तक साथियास डि अलब॒ुकक पद पर 
रहा । सन्‌ १४८७ दे० सें ऋंसिस्को डि गासा वाइसराय 
हो कर आया । यह सब लोगों से बड़ो ही उद्दण्डता के 
साथ वर्ताव किया करता था। इसके सिवाय अपने 
नोचे की नौकरियां उसने अपने जान पहचानवालों 
को दीं, इसलिये उसके विरुद्ध बहुत हो कानाफूसो और 
..._ कहासुनो हुई । उसके ससय में सलाका के पास डच 
. और पोतेगीज़ों से एक लड़ाई हो गईं। उसमें हच लोगों' 
. की हार हुई। सन्‌ ९६०० इहे० सें सालढाना नामका 
मनुष्य पोतेगाल से वाइसराय होकर आया । तब डि 
गासा कास छोहकर वापिस चला गया । लौटते समय 
.. _ गोआ निवाणियों ने उसका बड़ा अपसान 'किया। वापिस 
लौटने में उसे पाँच सहिलने लगे । ताभी उस ससय यही 
. समझा जाता था कि यह प्रवास थेड़े ही समय में हुआ ॥ 
सालढाना के शासन-काल को मुख्य घटना यहां से चोन 


. को इसाइ घरसे फैलाने के लिये पाद्रियों का भेजा जाना . 


यु० ऋ।० 
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यही है। पादरियों को यह सण्ठली ख़ेबर चाटी से भच्य 
एशिया के रास्ते से हे।कर अनेक सड्भठट सहन कर पेकिन 
पहुँची थी । य्रोपियन लोगों को उसी समय से चोन देश 
को सच्ची हक़ोक़ृत मालूस हुईं । सालढाना के बाद सन्‌ 
१६०७ में अलफांजो केंस्ट्री बाइसराय हुआ । उस ससय 
इच लोग बहुत प्रबल हो गये थे। मलाका के पास समुद्र 
में उनसे और पोतेगोज़ों से लड़ाइयां हुईं जिनमें पोते- 
गीज़ लोगों को हार हुईं। केंस्टी मलाकः में सन्‌ १६०६ ह० 
में मर गया । इसके बाद गोआ के आचंबिशप मेनजिस 
ने दो वर्षों तक गवर्नर का कास किया । उसके समय में 
साज़ाम्बिक के पास हच और पोतेगोज़ों को लड़ाई 
हुईं । सन्‌ १६०९ दे० से मेंडो सा ने कुछ वर्षो तक गवनेरी 
को । इसके बाद ताहोरा नामका गवनेर आया । इसके 
शासन-काल में अद्गभरेज़ और पोतेगीज़ों से सूरत के 
बन्दर में लड़ाई हुईं । इस लड़ाई का वर्णन अद्भरेज़ों 
के प्रकरण में किया जायगा ॥ 





६-सन्‌ १६१२-१६३० तक, उतरती कला । 


- सन्‌ १६१२ दे? में आजव्होंडो वाइसराय हुआ । इसके , 
समय में सक्कू को जाने वाला मुग़ल बादशाह का एक 
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जह्ाज़ पोतेगीज़ लोगों ने सूरत के बन्द्र में पकड़ लिया। 
इसलिये बादशाह ने दसन को घेर कर उसे बहुत तहस 
नहस किया। इसी तरह उसने वसई के सो घेर लिया। 
तब सन्‌ १६१४ हे में पोतेगोज़ों ने बादशाह के साथ सरन्चि 
की । इस सन्धि सें इस बात का करार किया गया था 
कि बादशाह अद्भ रेज़ और उच लोगों को न रहने दे । 
परन्तु यह करार टिक नहों सका ॥ 
इस समय पोतेगोज़ शासन को बहुत ही निकष्टावस्था 
हुईं । चारों ओर उसके शत्रु उत्पन्न हो गये । उनको 
भीतरी व्यवस्था भो बिल्कुल बिगड़ गदे थो। व्यापारो 
साल ख़रोदने के लिये यूरोप से जो पैसा आता था 
ससे ये अधिकारी राज्य के काम में ख़चें कर डाला 
करते थे । इचर कितने हो अधिकारी सरफार के 
कज़ेदार रहा करते थे। खज़ाने सें रुपये का बिल्कल 
अभाव था । गिरजों की सारी सम्पत्ति भी सरकारी 


काम सें ख़च को जातो थो। इसो समय लड़ाई का 


अधिक ज़ोर दिखाई पड़ा। इसलिये सन्‌ १६१४ इ० में 
यूरोप से हुक्त आया कि बड़े बड़े ओह॒दे! को सब 
जगह नीलाम के द्वारा बेच दो जावे, और जो प्राप्ति 
हो उसी से ख्च चलाया जाय । इस आज्ञा के अनुसार - 
पुराने नौकर एकद्स निकाल दिये गये और वे नौकरियां ... 


सर भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [इयर 


उन्हें दो गई जिन्होंने उनके लिये अधिक दास दिया । 
फ़िले के प्रधान अफ़सतरों की जगह भी इसो तरह बेचो 
लाने लगों | सारांश, पोतंगोज़ों की उन्नति का समय 
जाता रहा । सन्‌ १६१८ है० में जॉन कूटिनों वाइसराय 
नियुक्त होकर आया और अजव्हीडो लौट गया। 
अजव्हीडो बहुत हो दुष्ट था। लौटने पर पोतेगोज़ 
सरकार ने उसे क़ैद कर कालकोठरी में बन्द कर दिया। 
करू दिनों के बाद उसको जाँच हुं; परन्‍त मक़दसे के 
बाद उसको और भो अधिक दुदशा हुईं | हिन्दुस्थान 
 सें उसने जो दुष्टता को वह तक से बाहर है। सोलोन 
में विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसने लडकें को चक्की 
में पिसवा दिया था, और उन्हीं को माताओं से उन्हें 
पिसवाया था। सिपाहिये को उसने हुक्‍्स दिया था कि 
कुछ लड़को को सालों को नोकों पर नचाओ । इस कर 
तसाशे के देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ करता था । 
कितने हो लोगों को सगरों से नोचवाने के लिये वह 
समुद्र में फिकवा देता था ॥ 

कूटिनों के समय देरान और चीन में बहुत घटनायें 
हुई । सन्‌ १६१८ से १६२२ दै० तक आलबुकके ने गवनेर 
का कास किया। उसके बाद १६२२ से १६२५ तक फॉसिस्को 
डि गासा वाइसराय के पद्‌ पर रहा। सन्‌ १६२९ में तीसरा 
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फिलिप सर गया, और चौथा फिलिप गद्दी पर बैठा । 
इसो समय से स्पेन देश को भी उतरतो कला शुरू हुई । 
पोतेंगोज़ों का भाग्य ऐसा सनन्‍्द हुआ कि उसी ससय इचर 
उनके कहे जहाज़, सनुष्य और बहुत सा माल तूफान में 
फंस कर नष्ट हुआ । गासा ने सब बातों को जाँच कर 
सच्चो हक़ोक़त यूरोप में भेजो। परन्तु फिर उन्नति करने 
का मार्ग किसी को नहीं मिला। गोझआ ओऔर अन्य रूथानों 
में साधारण लोगों को अपेक्षा ध्मोथिज्ञारी पराद्रियों 
को संख्या दूनो थी। इसलिये आज्ञा हुईं कि अब 
आगे नथे गिरजे न बनाये जाय । डवच और अड्भरेज़ 
लोग ते! उनके बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे। आनेज़ 
बन्दर उनके हाथों से निकल गया. । इस स्थान में उनको 
आमसदनो सबसे शवथिक थी । ऐसे कठिन मौके पर भी 
पेतेंगोज़ सरक्षार के नौकरों में जो खानगो व्यापार 
करने को आदत समाई हुईं थी वह जारो हो रहो। 
लिस्बन से लड़कियां भेजी जातो थीं और इस बात का 
करार किया जाता था कि उनके पतियों के सरकारों 
' नौकरियां दो जावेंगीं । यह निश्चित रहा करता था कि 
अमुक लड़को के पति को अमुक रुथान को गवनेरी दो 
जावेगो, इसलिये उसका विवाह करने के लिये अथवा 
उस जगह की नौकरी के लिये अनेकों उड़ान लगाया 


द० का० 
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. करते थे । पोतेगीज़ सरंकार का सद्देश था कि इस 
साथन से पोतंगीज़ प्रजा बढ़ाई जाय ॥ 

सन्‌ १६२८ ० में कुटिनों चला गया, और उसको जगह 
का काम कुछ दिनों तक कोचीन का बिशप त्रिटो देखता 
रहा। इसके बाद माइकेल नोरोन्हा उस जगह पर नियुक्त 
हुआ । उस समय डच और अड्भरेज़ों के इधर आजाने 
से पो्तंगोज़ व्यापार एकदम बैठ गया था। बैठे हुए 
व्यापार को बढ़ाने के उद्देश से राजा ने एक कमरपनी 
खड़ी को । उस कमूपनी में स्वयं राजा ने बहुत सो 
रक़म देकर हिस्सा लिया, और बड़े बड़े लोगों से आग्रह 
कर उन्हें उसमें शामिल कराया । हिन्दुस्थान के गेशा 
आदि स्थानों के निवासियों के मो करूपनो के हिस्से 
ख़रीदने का उसने हुक्म दिया । परन्तु यहां वालों ने 
कम्पनी में शपनी रक़स नहीं फेंसाई । वह करूपनी 
शोच हो ड्ब गहे। नोरोन्हा के प्रयत्न से अड्भरेज़ आर 
प्ोतेगोज़ों में बहुत मित्रता रही, किन्तु डच लोगों से 
उतना रूरेहभाव नहों रहा । नोरोन्हा बहुत होशियार 
'था। वह इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि 
बाहरी शत्रश्ों को अपेक्षा अपने लोगें से ही अपना 
अधिक नाश हो रहा है। इसलिये अपने राजा को भी 
वह ऐसी हो बातें लिख भेजता था । विशेषकर चर्म 
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खाते के जेसइट और अन्य लोगे ने उसे बहुत ऋास 
दिया। वे उसका हुक्म नहीं मानते थे। वे सरकारी पैसा 
ख़चे कर डालते, और शत्रओं से भोतरो बड़यन्त्र रचते 
 थे। यही नहों बल्कि सुल्लम खुला वे कहा करते थे कि 
पोतेंगाल के राजा के हम अधीन नहीं हैं। यहां आने 
पर बहुत से पोतेगीज़ लोग साधु होकर रहते थे। इससे 
जो चाहते से! खराब काम वे कर सकते थे। सन्‌ १६३३ 
हूँ० में फेरासोसी लोग व्यापार के लिये इधर आये । इस 
से पोतेंगोज़ों के अधिकार में बहुत घकका बैठा । उसी 
समय भुग़ल बादशाह शाहजहां ने उनपर शस्त्र 
' सठाया । बादशाह आदिलशाःह से लड़ रहा था। उससें 
 घोतेगीज़ं ने आदिलिशाह की सदृद कों । इससे 
बादशाह बहुत ऋद्ठ हुआ, और एक बहुत बड़ी फौज भेज 
कर बहुल प्रान्त से सम्पूर्ण पोतेगोज़ों को सार भगाया ॥. 
.. सन्‌ १६३४ दे० में अद्भरेज़ों के लन्दन नामक जहाज. 
को किराये पर लेकर पोलेगोज़ों ने चौन देश का सफर 
किया । इसमें उनका यही सतलब था कि अक्ूरेज़ों के . 
नास से व्यापार अच्छा चलेगा । परन्तु चीन देश में अड़- 


 रेज़ों ने हो अनायास अपनो काठो क़ायम को । इससे है 


ऊपर के उपाय से अड्भरेज़ों को उलटी भद॒द्‌ पहुँची ॥ 
: - सन्‌ १६३४ द० में नोरोन्हा कास छोड़कर चला गया; 
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आर उसकी जगह पर पेड़ी डि सिल्वा की नियुक्ति 
हुईं। उस समय खजाने में पेसा न होने के कारण राज्य 
पर बढ़ा संकट आया था ॥ 

संस ससय सारा व्यापार डव लोगों के हाथ चला 
गया था, ओर अनेक प्रकार को अड़ चने आए पड़ी थीं । 
उन अड़चनों से पार पाने को येग्यता सिल्वा में नहीं 
थो, क्योंकि वह बहुत ग़रोब और सोचा साथा सनुष्य 
था । उसके हाथ से कुछ बन्दीबरूत न हो सका । हच 
तथा अकुरेज़ों का अधिक्वार बढ़ता हो गया । सन्‌ ९६३९ 
है० में वधिल्वा मर गया, ओर जॉन मेंज़िस लिख्थन से 
'गवनेर होकर आया ॥ क्‍ 

सन्‌ १६४० ई० के दिसम्बर सहिने में पोतेगीज़ लोगों 
ले स्पेन के विशद्ध बलवा कर फिर स्वतंत्रता प्राप्त को । 
ब्रेगज़ा का डयूक चौथे जॉन के नास से पोतेगाल का 
राजा हुआ । पोतेगाल के स्वतंत्र हो जाने पर वहां के 
राजा ने डच लोगों से मिश्रता कर अपनी प्रधानता कायम 
रखने का प्रयत्न किया, परन्तु इस कार्य में उसके 
सफलता प्राप्त नहीं हुई, उल्टा पहले कर सारा बैसव 
नष्ट हुआ । सोौलोन, सलाका और सकाव स्थान भो 
पोलेगीज़ों के हाथ से मिकल गये । इसके आगे पोतें- 
गोज़ों का अलग वर्णेन करना आवश्यक नहीं है। ज़रूरी 
' बाते अड्गरेज़ों के प्रकरण में आ जावेगीं ॥ 
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छठवां प्रकरण । 


 पातेगीज राज्य की गुणदेषचर्चा । 
९-पौतंगीज़ भावन की नीति। | २-व्यापार बढ़ाने की चुक्ति, 


अस्यों का पतन । 
इनपोतंगीज व्यापार की किफायत॥।।| ४-पोतगीजों का सेश आराम ॥ 
इ-पोतंगीजों की ऋरष्ता इं-चघममतसंग्ोघधक पद्धति 
(इन्क्षिज़िशन) 
क्लरिश्चियन घर्म फैलाने का | ८-पोर्तगोज़ों की' भ्लूलों से दूसरों 
प्रयत्न । का फायदा उठना । 


श«पेाततेगीज शासन को नीति । 


चौथे प्रकरण में हमने यह बात दिखलादई है कि पीले- 
गोज़ राज्य को स्थापना किन कारणों से होती गई ; 
और पांचवें प्रकरण में दिखलाया है कि हिन्दुस्थान में 
कैसे पोतेंगीज़ अफ़सर नियुक्त होकर आये, और यहां 
आकर उन्होंने कैसो कैसो भारी करतूतें कीं । यह वर्णन 
केवल युद्ध को चचों से भरा हुआ है इससे कदाचित 
पाठकों के! रुचिकर न हो किन्‍त्‌ तो भी आगे का 
सन्दर्भ समझने के लिये इस वर्णन को आवश्यकतर थी। 
' झब इस प्रकरण में पिछली बातों पर आलोचना- 
पूरे विवेचन करना है ॥ हि 


२१५८... भारतवषे का अवोचोन इतिहास | कर्ष 


पहले पहल पोतंगोज़ों ने अनेक सद्भूट सहन किये, 
और अनेक विजय सम्पादन किये । इसलिये उनका 
व्यापार बढ़ा, और उन्हें बहुत कुछ मुनाफा भो होने 
लगा. । जहाज़ों का नियमित प्रवास, कहाँ कौन चोज़ 
समिलतो है इसका निश्चय और पोरतेंगोज़ हथियारों की 
बेलाग ताक़त आदि कारणों से थोड़े दिनों में ही 
लिस्बन शहर और पोतेगाल देश बहुत चनवान हेः 
गया । सन्‌ १५९५ हई० में डच लोगों ने यहां व्यापार 
आरम्भ किया । जब तक हच लोग नहों आये तब तक 
पोतेगाल की अनन्यविभक्त उन्नति क़ायम रही । जब 
व्यापार और पैसे की ओर राष्ट्र का ध्यान लगा तब 
राज्यशासन की ओर दुलेक्ष हाने लगा । घन के लोभ 
में फस कर राज्य-विध्तार का सनारथ ढोला पड़ गया 
.. पेतेंगाल के हाथ में एशिया का व्यापार जाने का 
कारण उसका जहाज़ों बेड़ा है। सन्‌ १४९५ दे० से 
१६१२ दे० तक हिन्दुस्थान में व्यापार के लिये उनके 
कुल ५८०६ जहाज़ व्यवहार सें आये । इनमें से १४८७ ञ्ै 
१६१२ तक १५६ जहाज़ आये। कुल आनेवाले जहाज़ों 
में से ४२३ जहाज़ यूरोप को लौट गये; २८३ इचर 
मिल्त सिन्य स्थानों में रहे तथा ७६ जहाज़ ट्ट अथवा 
हुब जाने के कारण नष्ट हुए । उनका आकार 


छटवां मकरण | पोतेगीज़ राज्य कौ गुणदे।षच्चों स्भ्८ 


अनुमान १०० टन से ५४० ठन तक था। उन पर 
'लोपें भो रहती थों | तोषें का उप्येगग युद्ु करने तथा 
लहाज़ों में वज़न बनाये रखने के लिये हेशता था । 
पेततिगाल के कारीगर अपनो कुशलता दिखाने के लिये 
बड़े भारी जहाज तैयार करते थे, परन्तु वे इधर को 
सुसाफरी में टिकते नहीं ये । १४९१ तक बारह वर्षों में 
बड़े भयानक असली २२ जहाज इब कर नष्ट हे! गये। 
इन जहाजों के सिवाय गोओआ' और दमन आदि स्थानों 
में वे लोग उत्तम सागेन के जहाज बनाया करते थे. 
उन्होंने जे जहाज यहां बनवाये उनमें से कॉन्सटांटिना 
नाम का एक जहाज़ १४४० दे० में बनवाया था । उसने 
आफिका का चक्‍कर लगा कर हिन्दुस्थान से १७ बार 
यरोप को सफ़र की, और वह २३ व्षे तक क़ायम रहा॥ 
. इतने से जहाजी बेहे के द्वारा पातेंगोज़ लोग पन्‍्द्ह 
हजार मील का किनारा किस प्रकार अपने अधिकार में 
रखते थे यह एक बड़ा प्रश्न है। इसका यही उत्तर है कि 
. वे लाग सुविधा देखकर ही और अपनी सुविधा को जगह 
. पर सौका साधकर हो अपने सम्पूर्ण जहाज़ी बेड़े से हमला 
' किया करते थे । यदि वे जोतते ये ते! वहां ऋधिकार जया 
. कर अपनी फ़ौज रखते थे, और यदि हार गये ते करता 
के साथ अपनो घाक बैठाकर उसो दम समुद्र में भाग 
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जाते ये, और वहां जाकर अद्वृश्य हा जाते थे । एशिया 
के किनारे वाले लोगों का इस बात का बहा आश्चये 
सालूम हाता था कि ये शत्रु समुद्र से छिपे छिपे 
कब आ जाते हैं और कब अदृश्य हो जते हैं। 
वे उनके आने जाने का पता नहों पा सकते 
थे । इस प्रकार भयानक बदला लेने वाले और 
बहादुर दुश्मन से एशिया वालों को कभी सामना नहीं 
करना पड़ा था । उन्हों ने किनारे किनारे ही अपने 
अड्डे स्थापित किये थे। इसलिये पोतेगाल का हास हो 
जाने पर भी राज्य की रक्षा करने के लिये यह थोड़ी 
सी तेयारी काफ़ो थी | जब तक उन्हीं की बराबरी 
का दूसरे राष्ट्र का जहाज़ी बेड़ा इधर आने जाने नहीं 
लगा तब तक उनको प्रधानता बनो रहो। ज्योंहीं दूसरे 
ग््रोपियन राष्ट्र इधर आने लगे त्योंही पोतेगीज़ों की 
ज्त्ता नष्ट होने लगी । परन्त इससे यह नहीं कहा जा . 
सकता कि उनकी बोरता और कुशलता कम दर्ज को 
थी। सन्‌ १११४ दे० में इमेन्यूम़ल राजा ने लाल समुद्र 
और देरानको खाड़ी के बन्दरों, उनका अन्तर और लड्ढभूर 
की जगहों को जाँच करने का हुक्म दिया । तब से 
सामुद्विक शोच आरम्भ हुआ, व आगे के सौ वर्षा सें 
पोतेंगोज़ लोगों ने भूगोल सम्बन्धी तथा समुद्र को 
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स्थिति के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त की । यह 
जानकारों युद्दु के काम में उन्हें बहुत उपयोगी हुई । लाल 
समुद्र के नाके, सोलोन का किनारा और मलाका के 
मुहाने सें सज़बूतो कर लेने से वे सम्पूर्ण किनारे की देख- 
रेख कर सकने लगे । एहन उनके अधिकार में नहीं 
आसकता थ/ इसलिये उन्‍होंने दोव द्वीप पर कब्ज़ा 
किया | यह दीव उनके लिये बड़ह उपयोगी हुआ, 
क्योंकि लाल समुद्र और इरान को खाड़ी से यदि कोई 
जहाज़ 'हिन्दुस्थान को ओर आ रहा हो तो दीव से 
उस पर देखरेख रखने का कास ठोक हो सकता था | 
इस प्रकार दीव, सोलोन और सलाका इन तीन स्थानों 
में अधिकार जम जाने से मश्ताले का सारा व्यापार 
पोतंगोज़ों को सुट्ठी में आ गया | इस कमाई के करने 
. सें पोतंगीज़ बोरों ने बहुत श्रता दिखलाईथी इसलिये 
. उनके अनेक श्रवोर पुठषों को युदु कुशलता किसी भी 
इतिहास में शोभा पाने योग्य है ॥ 


... परन्तु उनझा दारपदार केवल शूरता पर ही नहों था । 

किनारे के राजा आपस में लड़ते कगडढ़ते थे; पोरत॑गीज़ 
लोग उनमें शामिल हो कर किसी से लड़ते ये, किसी के 
. शह्ायता पहुँचाते थे और किसी से सन्धि कर अपना . 


रंंर. भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ ही 


मतलब गाठते थे। दूसरे के झगड़े में पढ़कर अपना फ़ायदा 
निकाल लेने की युक्ति पोछे के आये हुए सूरोपियनों ने 
भी स्वीकार की । इतिहासकारों का कथन है कि यह 
. युक्ति पहले पहल म्रेंझ्ल गवर्नर डुप्ले को सूको थी कि इस 
देश के लोगों की फ़ोज तैयार कर और इस देश के 
राजाओं के रूगहों से लाख उठा कर उद्योग करने 
से हिन्दुस्थान में हम अपना राज्य स्थापित कर सकगे। 
परन्तु इप्ले से दो सी वर्ष पहले पोतेगीज़ लोगों ने 
इस युक्ति का प्रत्यक्ष प्रयेग कर देखा था । कहा जा 
सकता है कि यथार्थ में पहले पहल इसका प्रयेगग प्रथम 
आलबुकक ने ही किया । परन्तु इस गुरुसन्त्र के. 
ढुढ़ने का प्रधाजन हो नहीं था । एशिया खण्ड 
में पेर रखतेही ग्ूरोपियने के लिये ऐसा करना 
अपरिहाये ही था। हिन्दुस्थान में एकछत्र शासन 
केबल मुगल लोगों का हुआ । मुगले के पचास 
वर्ष पहले पोतंगीज़ लोग हिन्दुरुथान में आये; उस 
समय देश में जहां तहां अन्धाधुन्धी सची थी, इसलिये 
सनसे टक्कुर फ्ेलने के लिये केादे सामथ्यवान सत्ताधारी 
नहों था । इसलिये पोतेगोज़ों की बन आई । इसके 
बाद दो सौ बों तक मुग़लों का राज्य रहा । ज्योंहीं 
मुगलों को सत्ता क्षीण होने लगी त्येहों अड्भरेज़ लोग 
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राज्यप्राप्ति के उद्योग में लगे । उस समय आअड्जभरेज़ 
भी पोतेगोज़ों के समान विजयी होते गये । इससे 
मालूम पड़ता है कि किसी भो राष्ट्र के! स्थायी राज्य- 
व्यवस्था को कैसी आवश्यकता है ॥ 





२-व्यापा र बढ़ाने की यक्ति, अरबों का पतन। 


. जिस ससय पोतेगोज़ लोग हिन्दुस्थान में आये वह 
. सभय उनके लिये बहुत लाभदायक था। उस ससय 
हिन्दुस्थान में मुग़ले! का प्रबल राज्य स्थापित नहीं 
हुआ था । इसके सिवाय जहां तहां बेचैनी और दड़े 
बखेड़े भचे हुए थे । तिस पर भी जिस मलबार किनारे 
“पर वे आकर उतरे वह जगह भी उनके लिये अधिक 
'झुविधाजनक थी । वह प्रदेश बिलकुल अलग है इसलिये 
_ अन्य भागे से उसे सहायता नहीं मिल सकती थी; 
किसी के। इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वहां 
क्या है रहा है। वहां पर इज़ारों वर्ष से विदेशी 
व्यापारियों का आवागसन हे। रहा था। आपस का 
देन लेन और व्यापार जारी था इसलिये वहां के लोग 
नहीं समक सके कि ये नये आये हुए पोतेगीज़ व्यापारी 
यहां राज्य की जड़ जसाने और अपने धर्म फैलाने का 


रे६8 सारतव्े का अवोचीन इतिहास [ अकत 


प्रयत्न करेगे । वहाँ के लोग समझते थे कि क्रिश्चियन, 
यहूदी, मुसलमान तथा अन्य विदेशों व्यापारियों को 
यहां आने देने में हमारा फायदा हो हाया । इस समर 
से पोतेगीज़ों ने खूब फ़ायद्र उठाया | सलबार किनारे 
के सब राजा विदेशियां के साथ बड़ी समता का व्तोव 
रखते थे | उनके घधमोचार सें किसी प्रकार हस्तक्षेप 'न 
कर उन्हें स्वतन्त्रता के साथ चरमोचार का पालन करते 
देते थे । हेसा की तोसरी सदो में दो रोसन एलच') 
सलबार में नियुक्त किये गये थे ॥ 


सैण्ट टॉमस नाम का एक देसाइ साधु सारे हिन्दुस्थान 
में इेंसाइ धसे सिखाता फिरता था। अन्त में सन्‌ ६८ ढे० 
में मद्ास के निकट वह मारा गया । परन्तु पूर्वों और 
परश्चिसों किनारे में उसके अनुयाइये को संख्या बहुत 
है! गई थी । वहां के राजाओं ने इन क्रिश्चियन लोगों 
केश राजकीय हक़ों को सनदे दो थीं । सलबार के नायर 
लेगी के समान हो इन सेट टॉमस क्रिश्चियनों का 
आखादर था; फौोज़ों में भो इन लोगों को अच्छी 
संख्या थो । विजय नगर को नौकरी में उनको बड़ी 
भर्तों थी । सन्‌ १४४२ ई० में विजय नगर के राजा का. 
प्रधानसंत्री इन्हों में का एक क्रिश्चियन था । पहले यह 
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बात लिखी जा चुकी है कि क्रिश्चियनों के समान हो 
सलबार में मुसलभानों का भो प्रभाव था ॥ 

इन सब कारणों से सलबार में पोतंगोज़ लोगों का 
सहज ही प्रवेश हुआ, और व्यापार में उनको अच्छी 
सनल्नति हुईं । पहली हो खेप में जो माल हिन्दुस्थान 
से वे मूरोप को लेगये उसमें उन्हें लागत से साठ गुना 
अधिक फ़ायदा हुआ । इससे पोतेगाल के राजा 
और वहां के निवासियों का इस प्रकार भाग्य चसक 
उठने से यूरोप के अन्य राष्ट्र अचस्मे में आ गये। 
यद्यपि पोतंगोज़ सरकार ने इस व्यापार के अपनी ही 
मुद्ठी में रकक्‍्खला था तथापि कुछ शतां पर अन्य इसाइ 
राज्यों के भी लिख्बन सें अपने जहाज़ भेज कर व्यापार 
. करने की वह सुविधा देती थी । पहले पचास वर्षा तक 
. इस सुविधा से अज्गरेज़ व्यापारियों ने अच्छा फ़ायदा 
उठाया । पोतेंगाल के राजा ने दो चार बार हिन्दुस्थान 
के! अपना जहाज़ो बेडा भेजा तब उसे विश्वास हुआ 
कि सलबार किनारे पर पाँच छझ बन्दरों से साल भर 
. कर यूरोप लाया जाय ते अपना व्यापार शान्ति के 
... साथ चल सकेगा। किन्तु यदि ऐसा न किया जाय और 
.. भुख्य बन्दर कालिकेट के द्वारा ही व्यापार करना हो ते 
. अरब लोगों के विरुदु शस्र ग्रहण कर उनको प्रबलता 
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नष्ट करनी होगी! इन दो उपायों में से इमेन्यूअल 
राजा ने दूसरे मागें का अवलस्बन किया । पोतेगोज़ 
सरदार काज्नाल ने कोचोन सें पहली कोठी क़ायम 
की । उसको रक्षा करने के लिये वास्केा हि गामा के 
अधिकार में रांजा ने एक जहाज़ी बेढा भेजा । वास्को 
हि गासा को पहली मुसाफ़री केबल नया देश ढूँढ़ 
निकालने के लिये थो। परन्तु इस दूसरो मुसाफ़री में 
ससे सलबार किनारे पर अपने व्यापार का स्थायी 
प्रबन्ध करना था। इन देानों कासों के! उसने पूर्ण रूप 
से सिद्दु किया। सन्‌ १४०२ ई० में कालिके।ट को पराजित 
कर उसने अरबव लो का एक जहाजो बेड नष्ट किया; 
आर कोचोन, कनानूर, कोलमस और भटकल नामक 
चार बन्दरों में अपना व्यापार शुरू कर दो स्थानों में 
उसने अपनी कोठियां कायम कों । उन कोटठियों को 
रक्षा के लिये उसने कुछ जहाज़ नियक्त कर दिये। 
कनानूर को कोठो में उसने कुछ तेप और बारुद गेले 
रख दिये थे। परन्तु इस विजय को खब्ीी उसको दुष्टता 
ओर ऋरषता के कामों से एकदस ढेंक गई । इसके बाद 
_ दोतीन वर्षो में खुल्लमखुल्ला युद्ध कीतैयारों कर पोर्तेगोजों 

ने अरबवालों की अधानता नष्ठ की, और मसलबार 
किनारे पर अपना बन्दोबरूत किया ॥ 
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इस प्रकार थोड़े समय में किसी राष्ट्र के इस प्रकार 
प्रचण्ठ॒ विजय प्राप्त करने के उदाहरण इतिह्स में अधिक 
नहीं हैं । नया देश ढढ़ निकालने का जो आनन्द हुआ 
ससके जोश में पोतंगीज़ राष्ट्र को विलक्षण शक्ति संसार 
के देखने में आई । पोतंगोज़ों के इस उद्योग से केवल 
अरबवालों का हो व्यापार नहीं डुबा, बल्कि वेनिस, 
जिनोआ आदि भूमच्य समुद्र के राष्ट्रों का व्यापार भो 
. डब गया । हिन्दुस्थान में पोतेगोजों का राज्य स्थ पित 
होने से इमेन्युझ़ल राजा पर एक नहे जवाबदारी आए 
पड़ी । राजा ने समझा फि यदि हिन्दुस्थान का राज्य 
कायम रखना हो तो बहां को राज्य-व्यवस्था हर एक 
गवनेर की इच्छा के अनुसार पलटाते रहना उपयोगी 
नहों है, बल्कि उसका स्थायी प्रबन्ध कर देना चाहिये। 
इसलिये राजा ने आलमीडा को गवनेर नियुक्त कर भेजा, _ 
और उसे तीन कास सौंपे गये कि (९) अफिका के किनारे 
पर अपने सजबूत थाने बना कर वहां अपनी जड़ पक्की 
की जाय, (२) सलबार किनारे के बन्दर अपने अधिकार 
मेंकर वहां मजबूत कोठियां रक्‍्खो जाँयं और (३) अरब- 
बालों का समुद्री अधिकार लाल समुद्र में ही नष्ट 
कर दिया जाय | उस समय तक हिन्दुस्थान के व्यापार क्‍ 
के लिये यूरोपियन राष्ट्रों ने जो प्रयत्त किये उनमें लाल 
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समुद्र और उसके दोनों किनारों के प्रदेश पर मुसलमानों 
को ही प्रधानता बनी रहो । परन्तु समुद्र में अन्त सें 
रुपेन और पोतेंगाल को सफलता प्राप्त हुईे। इसके 
बाद अरब समुद्र में यह रूगड़ा होने वाला था । पाप 
ओर कितने ही यूरोपियन राघ्गरों की समझ थो कि इस 
भगड़े में हम टिक नहीं सर्कगे; परन्तु इमेन्यूअल राजा 
ने इस बात को परवाह नहीं को । उसने साहस और 
ढिठाई के साथ अपना प्रयत्न आरम्भ किया, कौर अन्त 
में उसे सफलता भी प्राप्त हुईं । आलसोडा और उसके 
'पराक्रमी लड़के ने अरब समुद्र पर मुसलमानों का अच्छा 
पराभव किया, और आगे चल कर सौ वर्षा तक वह 
समुद्र पो्ेगोज़ों के ही अधिकार में रहा। मुसलसान 
 सिसर जोतने के कास में लगे हुए थे इसलिये अरब 
समुद्र की ओर उन्तका आना नहीं हो सका॥ 


. इतने से ही इमेन्यु अल राजा को सन्तोष नहीं हुआ । 
इस काम में लसने विलक्षण चाल बाज़ी दिखलाद। 
सौभाग्थ से उसका शासन बहुत दिनों तक स्थायी रहा। 
सन्‌ ९४०० दे० से १४०५ है० तक पाँच वे में सलबार 
किनारे का व्यापार उसके अधिकार में आगया। अगले 
पाँच वर्षो में अरब समुद्र पर उसकी सत्ता क़ायस हुई, 
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आऔर इससे भी आगे पाँच वर्षा में आलबुकक के हाथों 
भारत के पश्चिमी किनारे पर उसका राज्य स्थापित हुआ। 


आलबुकके ने सन्‌ १३०३-०४ दे० में हिन्दुस्थान का 
पहला प्रवास किया; और यहां को स्थिति का सूहस 
निरीक्षण कर वह देश लौट गया । वहां जा कर राजा से 
उसने सारी हक़ोक़त कह सुनादई । इसके बाद १५०७ डे० 
में वह एक जहाज़ी बेड़ा लेकर लाल समुद्र के मुसलमानों 
नाकों पर अधिकार जमाने के लिये ञ्ञाया। सबसे पहले 
उसने सकोद्ा पर अधिकार जसाया। वहां मुसलमानों 
की, मुख्य बस्ती थो, और हिन्दुस्थान के अनुसार थोड़े 
से क्रिश्चियन भी थे | उस द्वीप पर अधिकार जमा कर 
उसने मुसलमानों को सब ज़मीन छोन लो और उसे 
क्रिश्चियन निवासियों में बाट दिया | उन लोगों को 
रोमन फैथलिक पन्‍थ की दीक्षा दो । इसके बाद आसेज़ 
में अपना प्रभाव जमाकर वह सलबार किनारे पर आया। 
वहां १४०७ है० में अआलसोडा से उसे गवनेर को जगह 
मिली । इस कारबार को उसने रूः वर्षा तक किया 
इन छः बा से सलवार किनारे पर पोतंगोज़ शासन 

की जड़ जस गई । यथा्े में आलबुकक का कगड़ा केबल 
सलबार किनारे के प्रान्‍्तों के हो लिये नहीं थार बल्कि 
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सारे मुसलसानों के विरुद्भु उसका प्रयत्न था | जेरूसलस 
के लिये इसाइ और सुसलसानी चर्मों में पहले जो कगड़ा 
हुआ था वैसा हो यह फगड़ा उन्हीं दोनों राष्ट्रों में व्यापार 
प्राप्ति के लिये हुआ । इस मगड़े की कल्पना आलबुकके के 
सनसें इतनो जम गदे थी कि पसो विलक्षण पागलपन को 
कल्पना भो उसके सनमें घूम रही थो कि समिसर के 
सुलतान का देश ऊसर बनाने के लिये नोल नदी का 
प्रवाह उलटा कर लाल समुद्र में लाया जाय, और सह 
से सुहम्मदु को फ़बर खोद कर सुसलमानों का पाया नष्ट 
कर दिया जाय। परन्त हिन्दुस्थान के कारबार के 
विषय में उसकी कल्पना योग्य और सम्भव थी । लाल 
समुद्र और देरान की खाड़ी के व्यापारी नाके पोतेगाल 
के अधिकार में लाना और सलबार किनारे तथा पूर्व 
समुद्र का सुसलमानी व्यापार बन्द करना, येहो उसे 
मुख्य कास करने थे। गोआ पर अधिक्वार जमाकर 
उसने अरब समुद्र में मुसलसानों का आना जाना बन्द 
कर दिया । इसी तरह अआसज़ और सलाका अधिकृत 
करने से इधर मुसलमानों के आने को बातही न रह गई। 
मोलेगाल सरीखे लगभग दुश लाख बस्ती के छोटे इसाइ 
राष्ट्र के लिये आमिका से सलाका तक सात आठ हज़ार 
कोस को लम्बाई और आफमिका के दक्षिणों सिरे से लाल 
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समुंद्र तक दो हज़ार कोस को चैडाई का किनारा अपने 
अधिकार में कर सौ वष तक सारे मुसलमानों से ठक्कुर 
मकेलते रहना कोदे छोटो बात नहीं है ॥ 


यह कगड़ा दो घ्मा के बीच का था। आलबुकक के 
सन में तो बराबर यह विचार घूस रहा था कि सुसलसानों 
चमे नष्ट कर कैयथलिक घमे को वृद्धि की जाय । मुसल- 
सानों के सन में सो ऐसा हो विचार था। हिन्दुस्यान 
के मुसलसान, 'सिसर के सुसलमान और अन्त में तुके लोग 
. इस बड़े झगड़े में शामिल हुए थे। आलबुकके के सर _ 
जाने पर फ़ितने ही वर्षा तक तके लोगों ने पोतंगोज़ों 
से खब बदला लिया। दोव, मस्कत, सलाका आदि 
स्थानों में तकों बेडा प्रवं समदर में पोतंगोज़ों से बराबर 
लड़ता रहा | अरबवालों को वेनिसवाले सद॒द पहुँचाते 
 थे। क्येषकि कायरों में अरबबालों का व्यापार बन्द 
हो जाने से वेनिसवालों का बड़ा नुक़॒तान हुआ। इसलिये 
मुसलसानों को सहायता पहुँचा कर वे पोतंगोजों को 
. सताना चाहते थे। यह इस विषय का एक उदाहरण है 
. 'कि.जब स्वार्थ को बात आ पड़ती है तब स्वजाति और 
 स्वचमें किस अकार एक ओर हो पड़े रह जाते 
हैं। सन्‌ १४८० ह० में रूपेन और पोतेगाल देश एक हो 
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गये ; उस समय क्रिश्चियन लोगों को सरसता हुई। 
'साराश, यह कगढ़ा सो वर्ष तक जारो रहा। यूरोप सें 
जो क्रिश्चियन और मुसलमानों का' कगड़ा हो रहा था, 
हिन्दमहासागर में यह उसी की आदृत्ति थो। 
बाइबल में एक वाक्य है कि “मुझ से साँगो तो में तुम्हें 
सम्पूर्ण सित्न धर्मो लोग और एथ्वी के दूर दूर के देश 
तुम्हारे अधिकार सें कर दूँगा । सालहवों सदो के 
लोगों ने ससका कि यह वाक्य अब सत्य हुआ है । 
सुसलमानों के इतिहास से हमें मालूम हो रहा है कि 
हिन्दुस्थान में मुसलसानों का राज्य स्थापित छुआ उस 
समय पहले वे अपना थर्म स्थापित करने के लिये शाये 
थे, और उन्‍होंने यहां नान( प्रकार के जल्सम किये थे । 
किनत यदि कोई ऐसर समझता हो कि क्रिश्वियन लोग 
उतने करारे नहीं हैं, ओर चर के विषय से वे लोगों 
पर जुल्म नहीं करते तो कहना पड़ेगा कि उस समय 
का इतिहास हमारो समर में नहीं आया | किश्चियन 
राष्ट्रों के मन में बीच में घम्ते का पदों रखकर व्यापार और 
सस्पत्ति प्राप्त करने का उद्देश था। सन्‌ १३०० ई० से... 
काब्राल के जड़ी बेढ़े के साथ इमेन्यूअल राजा ने कई 

पादरी इधर भेजे थे ओर उन्हें निम्न लिखित ताक़ोद . 
को थोः--“मुसलसानों तथा दूसरे अन्य 'धर्मोवलम्बियों 
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. पर तलवार का हमला करने के पहले ये पादरी उनपर 
अपने थर्स को गोली चलाकर देखें । अथोत्‌ वे उन्हें 
बाइबल का उपदेश करके सन्हें हेसाइ घमं ग्रहण करने 
के लिये कहें । यदि वे इस बात के! असख्वीकार करें 
आओऔर व्यापार का उलट फेर करने को तैयार न हों तो 
उनपर तलवार और बन्‍्दूक्ष को गाली का अयोग कर 
सलन्‍्हें नोचा दिखाया जाय” । हण्टर सरोखे इतिहास- 
कारों ने भी कबूल किया है कि यूरोपियन रा्न चर्म 
और सभ्यता का नास शागे कर सारी पृथ्वी का 
दिग्विजय करते फिरते हैं, परन्तु मूल में केवल उनका 
स्वार्थ है ॥ 


सम्पूर्ण व्यापार को अपने ही अधिकार में रखने की 
पोतंगोज़ लोगों को पदुति निम्न लिखित अनुसार थी। 
किसो राजा अथवा शिकारी को जीतने पर पोतेगीज 
लोग साधारणतः उससे ऐसी सब्चि करते थे कि बह 
परेतेगाल नरेश को शरण में आवबे, पोतेगीज़ों को अपने 
राज्य में व्यापारो कोठी और किले बनाने को जगह 
देबे तथा सालाना कर देकर फोज़ रखने का ख़र्च देवे । 
लाल समुद्र से लेकर सलक्का तक्ष के किनारे के सब 
अधिकारिये! से उन्होंने ऐसो ही सबल्धि को थो। इन 
46 
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सन्धियां का यह परिणास होता था कि बन्दरों पर 
आने वाले पोतेगोज़ जहाज़ों को कर नहीं देना फ्छता 
था, और वहां जो ज़कात (महसूल) वसूल को जाती थी 
उसको आमसदुनों पोतंगाल के राजा को मिलतो थी। 
यह सामान्य प्रकार था, मार्क सौक॑ पर दुसके अनेक 
अपवाद भो होते थे | कालिकोट का सामुरो प्रबल था, 
इसलिये उसे क़छज़े में लाने के लिये बहुत समय लगा । 
कोचोन के राजा को पहले मीठी मीठी बातें कह कर 
अन्त में उन्होंने उसे मह के बल गिराया। कोलस में 
उन्हें. बिलकुल परिश्रम नहीं करना पड़ा | इसी तरह 
देशाम को खाड़ी का आसंज़ स्थान भी उनके अधिकार 
में आ गया। एडन पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव जस 
गया, ओर यह स्थान अनेक बार कभो पोतेंगोजों और 
कभी मुसलसानों के हाथ गया । इस तरह परिचम की 
ओर सुसलसानों की थोड़ी बहुत प्रबलता थी, परन्त 
'पूजे की ओर पोतंगोज़ व्यापार बहुत अच्छा चला। 
सलबार किनारे को सब सिचे और सेठ उन्हें मिलने 
“लगी । सोलोन की दालचीनी व यूवे ओर के प्रायद्वीपों 
को. लॉग और जायपत्रों उनके अधिकार सें आ गई । 


सन्‌ ११६४ में सलक्ा का सब आन्त पोतंगीज़ राज्य के 
अधिकार में शा गया ॥ 
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पोतेंगोज़ों ने यहाँ के राजाओं से जो सन्चियां की 
थों वे आगे चलकर इेस्टइगणिहयर करमुपनों के बहुत 
अखरों । क्योंकि पोरंगोज़ों का सन दुखाये बिना 
करूपनोी अपना व्यवहार पूर्ण नहीं कर सकतो थी । 
पोतंगोज़ों का सारा दारमदार जद्गी बेढ़े पर थर; 
इसलिये उनको सन्चि में एक यह भी शर्तें सदा रहती 
थो कि इचर के राजा जड़ी जहाज़ और बारुद गोले 
न रक्‍खे ॥ 





३-पोतेगीज व्यापार को किफायत । 


हिन्दुस्थान में राज्य स्थापित कर उसे बनाये रखने 
के कासों में जे। ख़् लगे उसे पूरे करने की ताकत 
पोतेंगोज़ राष्ट्र में नहीं थी । परन्तु व्यापार में पोतें- 
गीज़ों के बचत ख्ब होती थी इसलिये इस कास के 
भो करने में वे समये हो सके | इस बचत का अन्‍न्दाज़ा 
बंीधना कठिन काम है | जड़ी बेड़े का ख़बे भो ज़बर- 
दुस्त था । सौ वर्ष में ८०६ जहाज़ इस फाम में लगते 
थे। एक जहाज़ बनवाने और उसपर कप्तान व खलासी 
आदि रखकर प्रवास ऊरने का ख़े ४०५६ पौण्ड अथोत 
प्रचास हज़ार रुपये लगता था। ऊपर को संख्या में 
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उन जहाजों का समावेश नहों है जो हिन्दुस्थान में 
बनाये गये अथवा शत्रओं से छोने गये | यदि उनको' 
संख्या सो शासिल करें ते! कहना पड़ेगा कि सौ बे में 
पोतेगोज़ व्यापार में एक हज़ार जहाज़ लगते थे । प्रति 
वर्ष बीस जहाज़ों में माल भरकर पोतंगाल देश को 
भेजा जाया करता था | यह लिखा ही जा चुका है कि 
बास्को डि गासा को पहली सुसाजिरी में हो लागत से 
साठ गुनी अधिक आमदनी हुईं थो । सन्‌ १४०१ हे सें 
काब्राल सप्तलें, सुगन्धी द्रव्य, चोनी के बतेन, मोती 
ओऔर जवाहिरात सरकर ले गया था। इस बात की 
गिनती नहीं हो सकती कि इस प्रकार का कीसती 
साल हर बार कितना जाता था । प्रत्येक सुसाफ़िसी 
के वर्णन में इस विषय का थोड़ा बहुत हाल लिखा 
गया है। इसके सिवाय एक बन्दर से दूसरे बन्दर में जो 
व्यापार हुआ करता था उसका हिसाब अलग ही है। 
इस व्यापार में सुनाफ़े की मुख्य बस्त अफीस रहती 
थी. । एक जहाज़ में जो माल यरोप को जाता था 
'खसका मुनाफ़ा क़रोब एक लाख पौरढह अर्थात पन्द्रह 

लाख रुपये होता था । इस कोमत सें मोती और 
ज़वाहिरातों का मूल्य शासिल नहीं है । क्योंकि असली 
फ़िहरिस्त के बिना ज़वाहिरात की क्रीमत शआँकना 
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सम्भव नहीं है। इसी तरह गोआ से चोन जापान तक 
एक जहाज़ साल लें जाने का साड़ा साढ़े बाईस हज़ार 
पोंड अरथोत्‌ सवा दो लाख रुपये होता था ' इसके 
थिवाय जो खानगी व्यापार होतर था वह अलग ही 
है। गोआ से सेज़ाम्बिक तक का भाडा ४४ हज़ार 
रुपये आता था। इसके सिवाय खानगो व्यापार को 
रक़्न अलग ही रहती थी | लूटभार तथा दूसरों के 
पकड़े हुए जहाज़ों का माल नोलाम करने से जे! रकम 
ऋातो थी उसका अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। 
परन्तु दो वे में १९ लाख रुपये ऐसे ही व्यवसाय में 

कमाने का एक कप्तान का उदाहरण इतिहास सें पाया 

जाता है। किनारे के राजाओं के कर और गोशआः द्ीव 

और मलाका को ज़कात की रकफ़्स प्रति ब्ष १२ लाख 
. रूपये होती थी । अधीनस्य राजाओं के कर, ज़कात, 

. और सरकारी जहाज़ों को मिलो हुई लूट में से प्रति 

वर्ष साहे बाईेस लाख (२२ हु ) रुपये पोतंगाल के राजा 
के। हिस्सा मिलता था। इससे भो अधिक की प्राप्ति 
होनी चाहिये थी, परन्तु अधिकारी लोग बीच में ही 

हाथ साफ़ कर लिया करते थे । इसके सिवाय पोतेगाल 
के राजा को हिन्दुस्थान से प्रति वर्ष साढ़े पन्द्ह लाख क्‍ 


ज0 का0 
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रुपये मालगजारों आदि से मिलते ये। इससे भो 
अधिक रक़स पोर्तेगीज़ सरकार को मिलती; परन्तु यह 
काम अनेक लोगों के हाथों होता था इसलिये उसमें 
हर एक का हिस्सा रहता था | इसके सिवाय पोतंगोज़ 
सरकार को भी यह इच्छा थो कि हसारे लोग व्यापार 
करके खुद भी फ़ायदा उठावे | परन्तु ऐसे व्यापार में 
अनेक सड्ट हैं इसलिये सरकार को सहायता के बिना 
किसी नई जगह में खानगी ठयापार आरम्भ करना सम्भव 
नहों था । प्रति वर्ष साढ़े चार लाख रुपये लेने के 
करार पर ससाले के व्यापार का ठेका दे दिया गया 
था, ओर अन्य व्यापार का भी १३ लाख रुपये में व्या- 
पारियों के हाथ राजा ने ठेका दे रक्‍खा था। यदि 
ऋपर को साढ़े बाईेस लाख रुपये को आमसदनो में यह 
१२२ लाख को रक़्म सिलाई जाय ते। राजा की 
सालाना आमदनों ४२ लाख रुपये होती है | यह सब 
आमदनो फौज के काम में खर्च की जाती थी । इसके 
सिवाय खानगी व्यापार के लिये सरकार से उत्तेजन 
मिलता था, और उनपर सरकार को दृष्टि नहीं रहती 
थीं इसलिये अपने फायदे के लिये वे सरकार और 

# रूस पस्तक में एक पौण्ट का सदय १०) झपये के हिसाब से क्‍ 
खेला गया है । 
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लोगों को जैसा चाहते वैसा नुकसान पहुँचाते थे। हर 
एक बन्‍्द्र में सरकार के लिये जे! साल ख़शेदा जाता 
था ठसे वे खब महँगा लेते थे, परन्तु अपने लिये जे। 
माल लेते उसे लोगों पर जुल्म कर सस्ता ख़रोदते थे। यहां 
से पोतेगाल के राजा के पास बारम्बार इस आशय के 
पत्र जाते थे कि जब तक क्ृप्तान और अन्य अफसरों 
को खानगी व्यापार करने को स्वतन्न्रतत है तब तक 
राजा के फायदे को और कोई ध्यान नहीं देवेगा' । 
यदि किसो द्रबार में पोतेगोल् एलचो रक्‍खा जाता 
था तो वह अपनी हो थैली भरने को चिन्ता में रहता 
था। इससे पोतेगीज़ सरकार का प्रभाव जैसा चाहिये 
. वैसा नहीं रहता था। जहाज के अधिकारी पहले 
अपना माल बेंच कर तब सरकारो माल की व्यवस्था 
करते थे | सन्‌ १४३० दे० में एक कप्तान ने मलबार से 
बड़ाल तक को मुसाफ़िरी को ; उसमें सपको खानग्री 
आमदूनो साढ़े चौबोस हज़ार रुपये और सरकार को 
. आमदनी केवल 3:०0) रुपये हुई थी। ऐसे उदाहरण 
एक दो नहीं, सेकड़े हैं। कभी कभी सहज ही किसी 
मुसाफिरों में किसो एक के! नसोब के खेल से इतना 
फ़ायदा होता था कि उसके सारे जन्म की दरिद्रता 
दूर हो जाती थो । कभी कभी किसो अपराध के कारण 
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यदि किसो' की तनखाह रोक लो जाती थो तो उसको 
कसर निकालने के लिये आगे को सुसाफिरो में वह 
ऐसी युक्ति करता था कि तनखाह से कद गुनन अधिक 
घन पा जाता था जिससे ससे तनखाह को परवाह 
नहीं रहती थी । कोाईे फकगड़ाल नातेदार अथवा रकक्‍्खो 
ओऔरते राजा से कहे तरह को चोज़ें साँगा करतो थों ; 
उन्तका भुंह बन्द करने के लिये ही ऐसो एकआच 
मुसाफिरों की आमदनी ससाप्त हे! जातो थी । ऐसी 
बातों से राज्य का शीघही नाश हुआ । सब के सन 
सें यह विचार झाया कि व्यापार में तो रुपया मिलता 
है, किन्तु लड़ाई में व्यथे प्राण नाश होता है, इसलिये 
'शत्र के आने पर राज्य का प्रबन्ध करने के लिये कोई 
तैयार नहीं होता! था । ऐसी दशा में पहले का टोस 
“टास ख़तस हो जाने पर गवर्नर का काम करने के लिये 
भी 'किसो फो हिम्मत नहों पड़तो थी. | खानगो व्या- 
पार बन्द करने के लिये पोतंगीज़ सरकार ने बहुत प्रयत् 
छिये; परन्तु वही कहावत हुई कि बालू के बाँच का एक 
छेद बन्द करे तो दूसरा हो जाता है। ख़ास लिख्बन को 
इण्डियन कचहरो सें जो अन्याय होता था उसे भी पोले 
गोज़ सरकार बन्द नहों कर सको, फिर हिन्दुस्थान का 
अन्याय दूर करना तो दूर को बात थो ॥ 


बठवाँ अकरण | पेतेंगीज़ राज्य को गुणदोषचचों. २५१ 


स्पेन और पोतेगाल देश जबसे एक हुए, अथोत 
सन्‌ ९५४८ हे० में जब डॉम केस्‍्ट्रो को सत्य हुई, तब से 
हिन्दुस्थान के पो्तंगीज़ लोगों को उन्नति रुक गईे। 
आलबुकक के समान राजनोति-कुशल और पराकऋमोी 
पुरुष इधर कोढ़े नहीं आया, अथोत्‌ उसको भव्य 
कल्पना काये में परिणत कर उसकी डालो हुई नोंब 
पर अच्छी इमारत बनाने का कास किसी ने भी नहों 
किया । सन्‌ १४९३ तक व्यापार में उनकी सरसता 
रही । परन्तु सन्‌ १३८४ में डच लोग उनके बीच 
में आये, और पोप ने पोतेगीज़ लोगों के लिये 
जी सोसा नियुक्त करदों थो उसे उन्‍होंने भद्जू 
किया .। तबसे व्यापार में भी उनको अधथोगर्ति 
आरम्भ हुई ॥ 


पोतंगीज़ों का व्यापार नष्ट होने के अनेक कारण हैं। 
पहला कारण स्पेन और पोतेगाल देशों का सन्‌ १९८० में 
एक राजा के अचीन होना है। एक होने पर भी यह 
. निश्चित हुआ था कि दोनों का राज्य कारबार बिलकुल 
अलग अलग चले । सन्‌ ९६०७ द० में इद्धलेर्ड और 
ऋत की सन्धि हुई, और हालेरह तथा स्पेन में युद्ध 
दिड़ गया। इस समय हिन्दु स्थान के व्यापार से पोतेगाल 


द्र० का० 
पर्वाधे 


के! जे आमदनों होतो थो वह सब स्पेन के यु में 
ख़च होने लगो ओर साल ख़रोदने के लिये घन का 
अभाव होने लगा। दूसरा कारण डच और अड़रेज़ों 
का इचर आने जाने का आरम्भ है । पूबे समुद्र में इनका 
सझ्नार शुरु होने से पोतेंगोज़ों की बड़ी हानि होने 
लगी | उस हानि को रोकने के लिये पोतंगीज़ों ने भी 
सन्‌ १६३० दे० में करूपनो स्थापित करने का प्रयत्ष 
किया, परन्तु इसमें सफलता नहों हुईं । सन्‌ १६३५ ० 
सें फिर ऐपा ही एच प्रयत्न निष्फल हुआ । इस प्रकार 
. जब सरकार के प्रयत्न निष्फल होने लगे तब सरकार ने 
सोचा कि साधारण लोग हो व्यापार बढ़ाकर साला- 
साल हों, इसलिये सन्‌ १६४२ ह० में उसने आज्ञा दी कि 
दालचोनी को छोड़ अन्य वस्तुओं का व्यापार सब 
लोग कर सकते हैं, ऐसी भी आज्ञा दो गई कि यदि 
चर्म के सम्बन्ध में किसी व्यापारी पर जुल्म हो तो 
उसकी मिलकियत ज़ब्त न को जाय॑ । परन्तु इस 
: युक्तियों का कुछ उपयोग नहीं हुआ । सन्‌ १६४३ के 
. एक लेख से सालम पहटता है कि गोआा में ज़कात की 
आमदनी कछ भो नहों थी ॥ 2 
इसके बाद सन्‌ १६९७ दे० में गोशा में एक करपनो 
स्थाप्रित की गई, परन्तु सन्‌ ११०९ हे० में मोम्बासा 


२८३ भारतव५धे का अवॉचोन इतिहास 


इटवां प्रकरण| पोतेगोज़ राज्य को गुणदोष चर्चों २८३ 


पोतलेंगोज़ लोगों के हाथ से निकल गया, इसलिये बह 
कम्पनी भी टूट गड्ढे । इस तरह और भो' कुछ प्रयत्र 
हुए । सन्‌ १७३६ से १५६५ तक काठरट एगा हिन्दुस्थान 
का पोतंगीज़ वाइस राय था । उसने व्यापार को चघढो 
रोकने का बहुत प्रयत्न किया ॥ 





४-पातेगीजों का ऐश झ्राराम । 

पोतेगोज़ों का हिन्दुस्थान का वैसव क्षणभड्गर होने 
के अनेक कारण हैं । उनका समस्त रखना शआआावश्यक है। 
इस बात के लिये यह जानना भो आवश्यक है कि 
गोओआ और अन्य स्थानों में उनके रहन सहन की 
व्यवस्था कैसी थी ॥ 
 पोतेगोज़ लोगों के समय गोआ जैसा वैभवशाली था 
वैसा अब नहों है।इस ससय का गोआ' शहर नया 
बसा हुआ है | उसो को हो पणजो कहते हैं । इस नये 
शहर में गवनर को बस्तो सन्‌ १७३९ ई० सें हुई | पुराने 
शहर का बन्दर नदों को खाल से भरजाने के कारण 
यह नया शहर बसाया गया है। पोतंगीज़ों के आगसन 
काल के आरम्भ में पुराने गोआ का वैभव अप्रतिन 
था। एलिज़ाबेथ रानो के समय में इद्रलेण्ड के ठपापारी 


रष्प्ठ भारतवर्ष का अवोधचीन इतिहास [ हर 


लसे “सोने का गोशझा! कहकर जानते पहचानते थये। 
पोतेगोज़ भाषा में कहावत है कि “जिसने गोशआ देखा 
उसे 'लिस्बन देखने को ज़रूरत नहीं है” । पहले तो वह 
ठयापार से चनाढ्य हो गया था, फिर फौजी ठसक और 
पाद्रिये के जाउम्बर से उसको चमक दुसक बहुत 
बढ़ी हुईं थी। लोग सब अपने काम गुलामों से कराते 
थे। किसी पोतलंगोज़ गहस्थ के लिये काई कास करना 
प्रतिष्ठा के जिरुदु समा जाता था; उनकी चर की 
ओरतों के लिये सी सभ्यता की हूह से घर का काम 
काज करना सना था । फोजी कास, घ्मममे खत्ता, 
सरकारी नौकरी और थोड़ा बहुत समुद्री व्यापार करने 
के सिवाय पोतेंगोज़ लोग खुद कोई भी काम नहीं 
करते थे | फौजी टीमठाम के जोश में जे लोग अनेक 
उपयोगी घन्धों को घणा को दृष्टि से देखने लगे। इसका 
. परिणास यह हुआ कि वे आलसी और व्यसनों के 
अचोन हो गये। आलसी लोगों के कष्ड रास्तों और 
. जुओं के अड्डों सें घूमते हुए (दिखाई पढ़ले थे | शालसी 
ओऔरतों का समाज भोतर बैठकर आरामतलब हो गया 
था । जुओं के अड्डों से सरकार का कर मिलता था, 
ओर वहां सब तरह का ऐश आरास उड़ा करता था । 
नाव, गान, नठ, जादूगर और ससखरे लोगों को वहां 


बढवां प्रकरण) पोतेगीज़ राज्य को गुणदोषचचों रष्प्‌ 


खब रेलपेल रहती थी । औरतों के पुरुषों में जाने को 
मनाही थी इसलिये वे परदे में बैठकर गाने, बजाने 
खेलने, लड़ने, गण्प हाँकने, ठहृ! मसखरी करने और 
गुलामों के साथ दिल्लगी करने तथा अन्य ऐश आरास 
में अपना समय व्यतोत किया करती थों तथा असहन 
गर्सी की तेज़ी के कारण आधी नड्भी दशा में रहा करती 
थीं। अर्थात्‌ सुलतानो ज़वानखाने के समान य्रोपियन 
जनानखाना हो वहां तेयार हो गया था। वे सिरयां 
कपट विद्या में चतुर हो गईं | पति से कपट व्यवहार 
कर अथवा उसे गूगे होने की दवा खिलाकर मनसाना 
अपना प्रीति-व्यवहार जारी रखने को सात्रा इतनों बढ़ 
गदे कि अब भी उधर सहाराष्ट्र देश में “गोवेकरीण- 
गोवेबाली' कहने से विषयलर्पट, आलसो, दुल्यें- 
सनी आदि बीसत्सअझथे का बोच होता है । 
प्राथना के लिये जब गिरजा में इन औरतों को 
जाना होता था लब ये बड़ ठाठ बाट किया करती 
थीं । सनके पोशाक जड़ाऊू ओर कामदार होते थे। 
सनमें हीरे, सोतो, साणिक आदि जड़े रहते थे। सिरमें, 
भुंजा, हाथ और कमर में नाना अकार के क़ोमतो गहने 
रहते थे, और सिरसे पैर तक वे बहुत ही बारीक बुकों 
डालती थीं । इस प्रकार के ठाटबाद से जड़पऊ सियाने 


रुपए भारतवणष्े का अवाचीन इतिहास | शा 


में बेठकर और साथ में पहरा लेकर वे गिरजे को जाती 
थों । पैरों में सोजे न पहन कर समोतियों से ठके हुए 
सस्‍लोपसे पहनती थीं | उनकी माँग को संवार लगभग 
कूः इंच ऊंचो रहतो थी । वे गाल में रु लगाती थीं । 
गिरजे के पास पहुंचने पर दो एक नौकर उन्हें सम्हाल 
कर भोतर ले जाते थे; क्‍योंकि जड़ाऊ गहने कपड़े 
के बोक से वे चल फिर नहों सकतो थों । इस 
प्रकार गिरजे को दूस बीस सोढ़ी चढ़ने में उन्‍हें 
 कससे कस पन्द्रह सिनिट लग जाते थे | इस प्रकार 
सन्दगति से चलना बढ़ी सम्यता का चिन्ह समफा 
जाता था ॥ द 


पुरुषों का ठाठबाद भी कुछ विलक्षण रहता 
. था । उनके गले में रुद्राक्ष या किसो अन्य चोज़ को. 
साला रहतो थो। बढ़िया चटक सटक पोशाक पहने 
हुए गुलासों का रूण्ठ छत्र और हथियार लिये हुए 
सनके साथ चलता था । उनके घोड़े के साज सामान 
में सोने चाँदी से जड़ो हुईं काठो, होरों से जड़ो हुई 
चाँदी की लगास, घंटा, चित्र विचित्र रक्जोन रक़ाब 
आदि चीज़ें रहतो थीं । ग़रोब लोग भी अनेक युक्तियां 
सलड॒इकर अमीरों के समान ठाट बाठ बनाने का प्रयत्न 


छटवां मकरण | पोतंगोज़ राज्य को गुणदोषचचों २८३ 


किया करते थे | यदि कहे गरोब एक साथ रहते हों तो 
सब को एक सामान्य ऊंची पोशाक रहती थी। सौक़ 
सोफे पर उस पोशाक को वे पालो पाली से पहना 
करते थे । रास्ते में जाते समय छाता लेकर चलने 
के लिये सज़दूरोी देकर एक नौकर अवश्य 
रखते थे ॥ 

इस प्रहार ऐश आरास बढ़ जाने से गोशा की 
उतरतो कला आरमूभ हुईं । ऐसी दशा उपस्थित होने 
पर वहां के निवासियें की जो दुदेशा होने लगी वह 
लिखी नहीं जा सकती । टेंव्हनियर सन्‌ १६४८ हे० में 
लिखता है कि “पहले के धनवान लोग अब भीख 
साँगने लगे हैं, तो भो अपना ठाठ उन्होंने नहीं दोड़ा 
है। पोतेगीज़ औरतें पालकियें में बैठकर भीख साँगने 
निकलती हैं, और उनके साथ नौकर भीतर जाकर 
भोख इकहा किया करते हैं । जहां जहां पोतेगीज़ 
लोगों ने राज्य स्थापित किया वहां वहां सर्वत्र ऐसा 
हो ठाठ उत्पन्न हुआ; और उसका परिणाम भी ऐस7 
हो हुआ । पोतेगोज़ राष्ट्र दोटा होने के कारण वहां 
से भरपूर लोग यहां नहीं आते थे। पहले सौ दो सौ 
बर्षो' में अधिक से अधिक आठ हज़ार पोतेंगीज़ यहां 
आये होंगे । इतने आदकियों के लिये यहां रहकर 


ढृ० का० 
पर्वाच 


५८८ भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ 
अपना राष्ट्रीय बाना क़ायत रखना सम्भव नहीं था। 
उनके पहले हो इस देश के निवासियों को फौज सें 
रखने को ज़रूरत समझ पड़ने लगी । इन लोगों को 
वे थाड़ो बहुत क़वायद सिखाकर तैयार किया करते 
थे। पहले की बढ़ी बड़ी लड़ाइयों में इस देश की 
फोज हज़ार दो हज़ार से अधिक कभो नहों थो । धीरे 
घौरे इस संख्या के उन्होंने बढ़ाया । घुड़सवार सैना 
में सूरोपियन लोग रहते थे; किन्त पैद्ल सैना बहुत 
करके इसी देश को रहती थो । उस समय गुलामों को 
कोसत बहुत थोड़ी पड़तो थो । बड़ाल में एक पुरुष 
_का दास 9) सात रुपये (१९४ शिलिज्र) लगता था; यदि 
स्त्री जवान और सुन्दर हे! तो इससे दूनो कीमत देनी 
पड़ती थी । क्या सनुष्य की कीमत इतनी येड़ी होना 
काफ़ी है? न्‍्यूनों डि कुन्हा ने सन्‌ १३३० हे? में एडन 
पर चढ़ाई की उत्त समय उसके पास ४०० जहाज़ थे । वे 
प्रायः छोटे थे, और हिन्दुस्थान में ही तैयार हुए थे। 
जहाज़ों के सिवाय उसमें ३६०० पोतेगीज़ सिपाही, १४६० 
पो्तेगीज़ खलासी, २००० इस देश के सिपाही, ३००० 
इस देश के खलासी और ८०४० गुलानों की फीज थी । 
इतनी अधिक पोतलेंगीज़ फोज इसके पहले कभी बाहर 
नहीं निकलो थी । पोतेगीज़ लोग पेदल सैना में नौकरो' 


छठवा प्रकरण पोतेंगोज़ राज्य को गणशदोवचचा रपट 


करने के लिये राज़ी नहीों होते थे, इसलिये अपने 
विश्वास के सनुष्यों को संख्या बढ़ाने के लिये आालजुकके 

ने इस देश की स्त्रियों के साथ ग्रोपषियन पुरुषों का 

विवाह करने को युक्ति निकाली । ऐसा विवाह करने- 
वालों को इनास सिलता था, और पुरुषों को नौकरी 

मिलती थी । इस उपाय से हाफ़कास्त अथोल अच- 

गोरी सनन्‍्तान बहुत बढ़ गई, परन्त इससे आमदनी को 

अपेक्षा ख़बे अधिक बढ़ा । तो भी इस व्यवस्या को 

कायम रखने के लिये घर्माचिकारियों का बहुत 

आग्रह रहता था। ये अथगोरे लोग अकारण चमंडी' 

जोर आलस हे।ते थे, और उन्हें नौकरी देकर पालने 

का बार सरकार पर पढ़ता था । आगे चलकर 
सरकारी ख़ज़ाने में रुपये पेसे को कमी होने लगी, 

और पोतेगीज़ लोग तथा उनकी अचगोरी प्रजा एक क्‍ 

प्रकार से बलवाई फौज ही है! गहे । वे अपनी 
यन्दूफे राजा लोगों के हाथ बेंच दिया करते थे, और 

पेट भरने के लिये ऐसा कई नीच काम नहीं जिसे वे. 

न कर सकते रहे हों । सन्‌ १५४८८ है में गोआा की. 

रारकार की ओर से पो्तंगीज़ राज: जे पास इस प्रकार 

का सिफारशी पत्र गया था कि “थे लोग रातदिन 

दरवाज़े पर आकर भीख साँगते हैं; यदि इतना ही 
9 “५ 


२९८०... भारतव्े का अवोचोन इतिहाल [| है 


होता तो काई हानि नहीं थी, परन्तु थे हमारे दरवाज़े 
पर न आकर मुसलमानों के दरवाज़े जाकर भोज 
साँगते हैं; इसलिये किसी थी उपाय से इन्हें फोणी नौकर 
समभ्क कर इनको तनखाह जारी कर देगी चाहिये । 
परनत उनके हाथों च्योंहीं पैले पड़ते ये त्येयही ये जए 
में उड़ा डालते थे | फरोज के अफलर ंजेंगोज़ होते ये 
परन्तु इस देश के क्रिश्वियनों को भो फौज में बड़ी 
बगहे मिश सकती थीं। उस समय कवायद और शस्त्र 
अस्जथ में एस देश के लोग सरोपियनों से फेस बात 
कसम भछों थे 9 

ये सब बाते शण ९३८० के पहले को हे । उसी बे 
स्पेन और पोलेगाल के राज्य एक हुए। इसका 
 परिणत पेतेंगीज़ राज्य के लिये बाधक हुआ । स्पेन 
यूरोप के ऋगड़े में पड़ गया, इसलिये इधर शिप्तुइयाल 
के पोशगीछ राज्य को व्यवस्था अच्छी नहीं रही। 
आफिका से गलाम लाकर देश में भरने को चाल 
अथलित छोने से सब प्रकार का दारसदार गलामों पर 
ही रहमे लगा । पौर्तंगीज़ लोग सूवयय कोई काम 
करने में अयेषग्य हुए, और राज्य के प्बन्‍ल्‍्य का सार 
लेप इस देश के सिंपाहियां पर आ पडा । लिस्यन 
और गोशा के फौज खाते के अफचर कागज पन्नों में 
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सतह हज़ार फ़ोज का ख़बे दिखाकर प्रत्यक्ष फौज 
झिफ। चार हज़ार हो रखते ये । इस प्रकार की 
संव्यवस्या का ठिक्काना नहों था । इसलिये इस देश के 
सिपाहिये! हो के हाथों सब सस्ता चली गदे । वह रुत्ता 
उनके हाथों से निकाल लेने के काम में बड़ा प्रयास 
पहने खगर 8 


५१-पेलेंगीजों को क्ररता । 


दशरे घर बालों के साथ सजमानी करता करने 
पोतेगीज़ों का जो नहीं हिचक्िचाता था। इसके लिये 
थे यह सबब बताते कि 'हमारा तम्हारा ऐसा करार कब 
हुआ है कि हम तुमसे ऋरता का बतोव नहीं करे! 
चाहे क्षियों कारण से हैे।, परन्त ऐही ऋरषता करना क्या 
कभी न्यायानुमोदित है। सकता है ? परन्‍्त वे कहा करते 
थेकि पोतेगोज़ राष्ट्र छोटा है, इसारी संख्या थोड़ी 
है, तब यदि हम ऋरता से अपनी घाक लोगों पंर 
न बैठाबवें तो क्‍या करें? वास्को दि गासा की 
दूसरी सुसाफ़िरी से लोगों के साथ ऋरता का बताँव 
करना सबको रशाज्य-पदुति का एक अड् ही हे। गया। 
'दोब को लड़ाई के पश्चात्‌ पकड़े हुए क़ीदियां को. 
आह्भीडः ने दुदेशा कर भार छाजा । दूसरे एक अफसर 


कण छाप9 
पर्वाध 


२८२ भारतवर्ष का अवोधचोन इतिहास [ 
से एक अरबो जहाज़ के खलासखिये! के पाल में सीकर 
समुद्र में डुबा दिया । उन लोगों के पास पोतेगोज़ों का 
पास था, और पोतंगीज़ जहाज़ मिलने पर अपनो रक्षप 
के लिये उन्‍होंने हाथ भो नहीं उठाया था। कनानूर 
के बन्दर में जो फ़ैदी पकड़े गये थे उन्हें आल्मीडा ने 
तोप के जेँह से ज़मीन पर उड़वा दिया था । एक दूसरे 
सके पर औरतों के गहने उतार लेने के लिये पोतलेंगीज़ 
'सिपाहियां ने उनके हाथ और कान काट लिये थे । 
यह बात नहीं कि ऐसे क्राम उन्हें।ने किसी खास 
समय में किये हे।; एशियावालों से बतोव करते 
समय यह उनकी हमेशा ही को रोति थी । यदि प्रत्येक 
प्रसक्ष का वरणणन करने बैठे तो पुनरुक्ति ही हेशगी। ये 
भयानक करतूतें उन्‍होंने बदला लेने के लिये ही 
गहीं की थीं, बल्कि पोतंगोज़ अफ़सर समभते थे कि राज्य- 
पहुति के लिये ऐसा करना ज़रूरी है। आलबुकके 
कहा करता था कि परचमसेवालों के! दृयासाया न 
दिखनाही इससससीह के प्रिय है, अतएवं उनके साथ 
क्रता का वतोव करना अंत में सनपर उपकार करने 
झ के समान है। पकड़े हुए लोगों के नाक कान काटना, 
भरने के लिखे समुद्र में कूद पड़े हुए ग़रीब लोगों 
के भी पोले लगकर पानो में हो उनके टुकड़े टुकड़े कर 
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डालना और अधिकार में आये हुए शहरों के औरत-बच्चों 
की कफ़तक्ष करना-इस प्रकार के क्रूर कृत्यों का करने- 
वाला आलब॒ुकक लोगों के सासने दया का पुतला 
समका जाता था; क्योंकि उसके पश्चात के अधि- 
कारियें ने जो ऋरता की है उसका वर्णन शब्दों से 
नहीं हे! सकता । हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म के 
लेग आलब॒ुकक की क़बर के सामने जाकर इंश्वर से 
प्राथना करते, और उससे दयाभिक्षा साँगते थे कि ऐसे 
अधिकारियों के जुल्म से, हे देश्वर, हमारा ठुटकारा 
कर । पोतंग्रीज़ों को अपना राज्य बढ़ाना था। इस 
काम में जितनी फ़ौज और घन को आवश्यकता है वह 

 सनके पास. नहीं थे। इसलिये इस कस्तो को कसर 
सिकालने के लिये वे ऐसी करता का सहारा लिया 
करते थे ॥ 





६-घर्ममतसंशोघधकपठुति । 


स्पेन और पोतेंगाल देश में भयानक चर्मे-संताप 
जारी. था । धर्म के विषय में लोगों के विश्वास क्‍या हैं 
' इस आत को जाँच कर उन्हें शासन करने के लिये एक 
अलग सण्डली ही फ़ायस थी.। इस ससडली को “इंक्कि- 


घू० छा० 
ष््‌ 
पथशथध 


२०४ भारतवर्ष का अर्वाचीन इतिहास [ 
ज़िशन (700 ४४४07) कहते थे | सोलहवीं सदो' में शार 
यरोप में धर्म का सुधार आरम्भ हुआ जिससे रोसम 
केथलिक सम्प्रदाय पीछे पड़ने लग गड्ढे । उस समय राजा 
ओर घधमोधिकारों रोसन कैथलिक सम्प्रदाय के थे, इस 
लिये नथे पंथ का उच्छेद करने के लिये यह न्यायथ- 
'सण्डली स्थापित को गदे थी | यथाय में इसका मूल 
ल््टदेश विधर्मों लेगें के! दण्डित करने का था । परन्तु 
यूरोप सें उत्तका प्रयेग सिन्न पंथ के लोगों पर हुआ । 
इसी शासन सण्डली की संस्था पोतेगीज़ों से हिम्दुस्यान 
: में अपने राज्य सें कायम की इससे यहां कितनेही घेर 

अनथ उत्पन्न हुए । इस बात के! समभने के लिये खंज्षेय 
में इस विषय कर बणन करना ज़रूरी है कि यूरोप में इस 
. भण्डलों का वतोव कैसा था | इस अपूर्वे न्‍्यायःसन के 
ऊपर किसी के पास अपील नहीं हो सकती थी । उसके 
जासूस गुप्त रूप से प्रत्येक कुटुरूंब में रहते, और इस 
बात को ख़बर लेते रहते थे कि किसका चघामिक सत 
कैसा है। इस विषय को ख़बर मिलने पर ल्याःवाष्जश 
सण्इलो लोगों के! उसके सत के लिये सजा दिया करती 
थी। इस सरणठलो ने क़ायदे के इस मुख्य सहेश पर 
पानी हो फेर दिया था कि प्रत्यक्ष कार्य के लिये सज़ा देनी 
चाहिये, मत के लिये नहों । केवल संशय होने से ही 


ढठबां प्रथर्ण | पोरलेगीज़ राज्य को गुणदोषध्ों २९५४ 


चाहे जिसे पकड़ कर, जब तक वह अपना घमे स्वीकार 
न करे सब तक, नाना प्रकार से उसे वे सताते, और 
कभी कमी जोताही जला देते थे । चाहे जैते 
हो, फैवल दो गवाह मिलजाने से चाहे जिसे काल- 
के।ठरी, धूखों मरना, आदि प्रकार को सज़ा देने में 
आगा पोछा नहीं देखा जाता था। यदि यातचा सहन 
करने पर सनुष्य उनका धर्मे स्वोकार कर लेने पर तैयार 
है! तो उसकी सारी मिलकियत छोन कर, शरोर में केवल 
कफनी चढ़ाकर, वह छोड़ दिया जाता था । काल-को दरों 

का यदि उस पर कुछ असर न होता तो वह अग्नि-कंड 
. में डाला जाता था | यदि एकछह्ी गवाह मिलता तो 
 लसके पैरों में बेढ़ी डालो जातो थी। इसका प्रयोग क्‍ 
आधोरात के समय काल-कैाठरी में हेशतता था । अंभियुक्त . 
वकील नहीं कर सकता था, और न उसके सासने यवाह 
का इजहार लिया जाता था। रहो हो, पुरुष हो अथवा 
कुलारी हो, अभियुक्त बिना विचार सब नह किये जाते, 
लकड़ी के मचान पर 'लिटाये जाते, और पानो, आग, 
काँटे, कीलें तथा अनेक प्रकार के थन्त्र आदि से उनकी 
नरसें जहां तक तन सकतीं वहां तक तानी जाती, हृड्डियां: 

कुचली जातीं इरिर इस ढेंग से उनके शरोर को यातना_- 

दी जाती कि जिएसे केवल प्राण न निकलने पावे। 


र०ट भारतवणे का अवोचीन इतिहास [| + 


लगातार पनन्‍्द्रह वर्षा तक ऐसी यातना देने के पश्चात्‌ 
अन्त में अशभि-कुण्ड में उनको आहुती देने के उदाहरण 
हैं। अनेक अवसरों पर सज़ा पाये हुए अनेक क़ेदी भूखे 
प्यास तथा सचान से कसे हुए बहुत दिनों तक रबखे 
जाते, और फिर वैसी ही दशा में उनका जलूस निकाला 
जाता ; इस प्रकार की दुदृशा करने के बाद वे अग्नि-कंड 
में अपेण कर दिये जादे ये । ऐसे सौक़ों पर राजा, सरदार, 
धर्माधिकारी आदि लोग यह दिखाव देखने के लिये 
सपस्थित रहा करते थे । अनेक अवघरों पर अभियुक्त को 
. जोस और सह इस तरह बाँध देते थे कि वे उचढ़ न 
सके; बाद भ्ख से फटफटाते हुए उस अभियक्त के 
 सासने बढ़िया सोठे पकवान लाकर रख दिये जाते थे 
वह उन्हें देखता और फटफटाता था; इस दशा के 
देखकर उपस्थित अफसर बड़े आनन्दित होते थे । स्पेन 
देश में जो ऐसी सण्डली थो उसके पहले अध्यक्ष अकेले 
'टाकिसाडा ने अपनी ९८ वर्ष की कार्यवाही में ? लाख 
१४ हज़ार ४०१ सनुष्यों के! अनेक प्रकार को सज़ा देकर 
इतने कुटुस्‍्बों का सत्यनाश किया था । इतिहास में यह 
उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। हिन्दुस्यान 
के लोग को अपने चर्म से सिलाने के लिये 
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णोतंगीज़ लोगों ने यही पंहुति यहां भो अपने राज्य 
में जारी की थी ॥ 


-फरपाआालप्सााततकारवसकाकंरतशान 7 कराकर दिस 


०“क्रिश्चियन चमम फेलाने का प्रयत्न । 


जिस समय वास्को डि गासा हिल्दुस्थान आया उस 
समय पोतेगीज़ों को बड़ी आशा थी कि हस हिन्दुस्‍्या- . 
नियें को क्रिश्चियन बनावंगे | पहले वे लोग समझते 
थे कि हिन्दुस्थान के लोग क़रीब क़रोब क्रिश्वियन ष्टी 
हैं। सलबार किनारे पर नेस्टोरियन ऋशिवयन बहुत 
वर्ष पहले से जाकर बसे थे । (देखी पृष्ठ १३६) । उनके बाद 
पीतेगीज़ आये । उत समय उन्होंने यहां के सब देसाइयों 
के। कैथलिक सम्प्रदाय को दीक्षा देने का निश्चय 
किया । सन्‌ १४४२ हें? सें सर झासिस ज़ेवियर यहां 
आया; उसने जेसुइट पंथ को स्थापना को । सन्‌ १५६० 
हडै०. में इंक्ते ज़िशन अथात्‌ घर्ममतसंशोधकपहुति गोआ 
में जारी की गदे । उसके द्वारा नाना प्रकार को ऋरतर 
और जलल्‍म के काम हुए । उस जुल्म के द्वारा पोतेगीज़ों 
के पहले जे यहां सैशट टॉसस और नेस्टोरियन पंथ के 
क्रिश्चियन ये थे सब नाम-शेष कर दिये गये ॥ 


र्ए८ भारतव्धे का अवोबीन इलिहास [ ह० धा० 


एर्वा्धे 

पोतेंगोज़ लोगों ने बम्बदे, बसदे आदि स्थान अधि- 
कृत किये उस समय यहां के अनेक लोगों को सल्हेने 
दसाइ बनाया। ख़सकर ब्राह्मण, परभ््‌ (फायरूथ) 
आदि ऊंची जाति के छोगों' पर जुल्स का कृछ्टर 
बरशाया गया। इस चल्म-च्छल के अनेक कारण थे। 
उनका जब से बड़ा सद्देश हिन्दुस्थान में क्रेश्वियन चने की 
रुथापना करना था। इस बात का सुल उत्पादक राज- 
कुमार हेनरों था । वाहको डछि गामा अपनी पहली 
और दूसरी मुणाफ़िरी में अपने साथ कुछ पादरी लेते . 
आया था। परन्तु सन्‌ १५०१ ई० में जब काजल यहां. 
आया दब वह और भो आठ पादरी लेकर आाया। उनके. 
दप्रा हिन्दुस्थान के छोगों केश एकदुम इेसाइ बनाने का 
उसका विदार था। ये पादरो फ्रांसिस्कन पंथ के थे। उत्तकः _ 
प्रधान शाचार्थ स्यूटा का विशप कोइस्ब्रा था । इनमें . 
से सात पाद्रो शोघ हो सर गये । इसके बाद आल- 

बुकके के साथ पाँच पादरी और आये । सन्‌ १६०३ है 
में कोचीन का किला बनवाया गया तब से तथा गोआ 
. अधिकत करने के बाद से घमम-प्रचार का काम ज़ोर 
शोर से आरम्भ हुआ । गोझ में जो ससजिद थीं उनके 
उन्होंने गिरजे बनवाये। सन्‌ ९३१५ दे में लोरे! नास का. 
पादरी यहां आया। उसने एक नया सठ (गिरजार) बन- 
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वाया । सन्‌ १४३४ है में पोप ने गोआ। में एक च्मा चिका री 
जबिशप नियुक्त किया । इसके पहले 'हिन्दुल्थान को 
देसाइसणडली सदिरा द्वोप के ब्िशप के अधीन थो। 
गोआ में बिशप को नियुक्ति हेाने पर उत्तताशान्तरीप 
से चोौन तक्क का विश्तुत भ्रूमाग उसके अधिकार में 
आया । इससे गोश्रा के बिशप का सहत्व बहुत बढ़ 
गया । इसलिये सन्‌ १३३५ में सर्वेशन राजा ने गोआ से 
आयेबिशप (प्रधान पादरी) की नियुक्ति की । उस 
आशव्िशप के अधीन तीन पादरी गोशआ, सलाका 
और कोचीन में नियुक्त कर दिये गये। सन्‌ १६०६ ई० में 
इस आयेबिशप ने 'पू्वे की ओर का प्रायमेट'ं नामक 
पढू॑ धारण किया । इसके सिवाय और भी अनेक 
फेरफार हुए, किन्तु यहां उनका वर्णन करना आवश्यक 
नहीं है ॥ द 


भूगाल-शास्त्र और व्यापार के विषय सें पोलेगीज़ों 
के उद्योग जितने महत्व के थे उससे अधिक सहत्व के 
लझोग उन्हेंने थसे विषय में किये हैं। इनमें पर- 
घमियें को बिट/ल कर क्रिश्चियन बनाने में उन्होंने 
कमाल कर दिया | जब बरूबई द्वीप पोतंगीज़ों के 
अधिकार से शाया तल आंशिस्कल सिश्वरियें के वहां 


जे] 


३००. भारतवषे का अवोधीय इतिहास [ 


घू््वा 

सब योगी और बैरागियों को बिटाल कर क्रिश्चियन 
बनाया । इसो तरह बम्श्दे के पास कनेरोी और 
मण्डपेश्वर में जो बौद्ों की गुफाएं थों, वहां भी देखाइ 
प्राथेना शुरू को गहढे। इस काम को करनेवाला मुख्य 
पादरी एंटोनिये। पोर्टो था । अकेले बसई परगने में 
दो वर्षा में उसने हज़ारों लोगों के इसाह बनाया । 
खब तक वहां के लोगों के! इस पोटों की अच्छी याद 
आती होगी ॥ 


एंटोनिये! ने कनेरी को गुफा में जो बेरागो और 
साथु मिले उन्हें इेसाइ बनाकर, वहां इेसाइ बनदना 
आरम्भ की । इस कास सें उसे पोतेगीज़ सरकार और 
फोज का सहारा था| इसलिये यदि कोई उसके आड़े . 
आता था तो फ़ौज उसका कचूमर निकाल डालतों 
थी । इस गुफा-समूह से जहां पर मुख्य चैत्य है वहां 
सेणट साइकेल का सठ स्थापित किया गया। इस समय 
इन शुफाओं में इेसाइ घमे का कुछ भी चिन्ह नहीं रहा 
- है। जब सराठों ने बसई पर अधिकार फिया तब उन्होंने 
उस गुफा में व उसके आसपास उगे इंसाइ चसे के 
चिन्ह थे रन्हें नष्ट कर दिया। इंसाइयों ने अपने 
आगसनकाल से जो सूतियां तोड़ दी थीं उनका शेष 
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भाग अब तक वहां दिखाई पड़ता है। फादर पोर्टों 
अब सण्डपेश्वर में आया उस समय वहां क़रोब 
पवास योगी थे; वे एकद्स भाग गये । बाद में 
पोर्टो ने देवालय में जाकर वहां इसाइ पगिरजा 
बनवाया । इसके बाद पोलेगीज़ राजा तीसरे जॉन ने 
नये बने हुए इसाइये! के लड़कों के लिये वहां एक 
पाठशाला खाली, और उसके ख़चे के लिये वह सब 
जागीर लगादी जो प्राचीन हिन्दू मन्दिर में लगी थी। 
इस सन्दिर का सकला कमरा बहुत बड़ा अथोत १०० 
हाथ लम्बा और तीस हाथ चौड़ा था। वहां पाँच 
. 'क्रिश्चियन घर्मे-गुरु रहते थे, और उनके लिये सालाना 
डेढ़ सी खण्डी (बीस सन को एक खणडी) चावल नियुक्त 
ये। इसमें से बहुतता अनाज वे ग़रेबों के! बाँटा करते 

थे। पीछे सराठों ने उस कॉलेज के! नष्ट कर वहां की 
इमारत को लकड़ियां थाने को पहुँचाईे, व पहले की 
जिन हिन्दू देवमूत्तियों को इंसाइयें ने झास्टर से बन्द 
कर दिया था उन्हें खोलकर फिर देवताओं की पूजा 

पहले के समाच जारी को ॥ 


परन्त इस घमे-प्रसार के काम में विशेष अगुआ होकर 
कास करने बाला पहला बिशप जॉन आलबुक्े 


[ ० छका० 
पवार 


३०९. भारतवये का आवोधीन दरलिहास 
सन्‌ १५३८ हे? में यहां आया । उसके शायथही बाबों 
ओर. लागोस नास के दो ऋषििस्श॒ण पादरी यहां 
आये | इन परादरिये ही ने यहां के लोगों के साथ 
पहले पहल चर-धच्छल आारम्भ किया। यह आलजुऋक यहां 
पन्दूह वर्ष ४४ कास करता रहा, (सन्‌ १५३८ से १४४३ तक)।. 
कस अवधि में अकेले गेएआ शहर में ९३ गिरणे स्थापित 
हुए । आदिलशाह .. एशसजिद में ससने अपना सुख्य 
गिरणा बनवाया । अब्य स्थानों को भी ऐसीवी हकोकत 
 है। सन्‌ ९५४२ ई० में फ्रॉसिस्को लासक एक जेशुइट 
पादरी अपने पंथ के बहुत से अनुयादये! के लेकर 
मेशा में आाया। पीछे से यही सेण्ट फ्रासिस जेवियर 
के नाम से प्रणित््‌ छुआ । इपके बाद झतेक्त पंथों के 
देखाश गोशा में खाये, परण्त वहां पर शचिकता 

'सिस्कन पंथ को ही थो ॥ हु 


. पोलंगीज़ों के सन में घ्मे-शिक्षा के मुख्य तोन उद्देश 

“+बऔैसाइ घमे बढ़ाना, मूर्ति-पूजकों का उच्छेद 
करना ओर बनाये हुए देशाइये का सत्कर्श करता । 
इन उद्देशों में कई लोगों को कहाई और अतिरिक्त 
धर्मश्रद्दा की बाढ़ लगने से लोगों पर बडा क़हर गरसा 
ओर सुरूय चर्नोट्रेश भो सिह नहीं हुआ । उक्त उद्देशों 
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को सिंदु करने के लिये आवश्यक शाम भौो तैयार 
थी। इमारतों की कोई चिन्ता व थो क्योंकि सनसाने 
हिन्दुओं के देव मन्दिर तैयार थे। उनके ख़बे के लिगे 
जो धागोर और आसदुनी लगी रहती थो वही उल्लट 
कर लचर लगा दी गई ऊफि ख़बबे भो पूरा होता था। 
यदि घटी पड़े तो हिन्दओं का घन लूट लेने में अछयन 
हो कौन थी ? इस प्रकार सेश्ट पॉल कॉलेज नास की 
पहुली संख्या सन्‌ १५४१ ई० में रुथापित हुईं । उसमें 

कानही, दुक्षिणर, सलयालो, सिंहली, बड़ालों, पेगू, 

चीनी, जापानी आदि सब जातियों के विद्यार्थी थे । 
'है लोगों की भरती आरम्भ में तीन हज़ार थी । इस 


कॉलेज में सत्‌ १३४: है? में कामादे की नियुक्ति हुई। 


सझके सन में ऐसी हजश पैदा हुए कि सारे छिल्‍्दर्थाव को 
एकदस खा जाए या भिगल जाऊे। परन्‍त परचसी लोगों 
पर एकइडुस भारी जल्‍्म करने की राजा की आजा नहीं 
 थी। इसलिये राजा से ऐसी अत्ज्ञा साँगने के एि। 
हेआ के उयवस्यापकों ने खश्स एक आदसी को यरोप 
 भेणा। सपने राजा से इस काम के लिये जितने अधिकार 
वाहिये थे उतने प्राप्त कर लिये। इस अधिकार का 
उशत्ययें यह था कि यदि लोग राज़ोखशी से इंसाइ न हो 
तो ज़बरदरुती और सुल्म के साथ क्रिश्वियत बनाये 


ज्० का4 
प्र्वाच 


३०४. भारतव्े का अवोयोन इतिहास [ 
जाँय। इस उद्योग को ख़बर गोआ में फैलते ही बहुत से 
हिन्दू लोग शहर छोड़कर भाग गये | इसलिये पाद्रियों के 
एस व्यवहार से गोशा के पोतेगोज़ व्यापारियों को 
बहुत बुरा मालूम हुआ; क्यें।कि हिन्दुओं के भाग जाने 
से उनका ठयापार बैठ गया । उस ससय गोओआः को सैनेट 
अथोत्‌ म्थुनिस्िपल कमेटी ने सन्‌ १५४६ ई० में वाइशराय 
की एक पत्र लिखा । उसमे इस ऊझाशय का सज़यून था: “हम 
क्षमा साँगकर सूचित करना चाहते हैं कि पर घर्सी ठया पपररे 
छौर ग्राल निवासी आदि सब लोगों ने यह कज़े दिया 
है; परन्तुआप के पास जो बहुत सो फुजल चामिक 
सण्हलो है उसने, हिन्दुस्थान के लोग बेकास हैं, उर्ह 
* अपने राज्य में रहने देन! ठचित नहीं है, उच्हें देश से 
निफाल देना चाहिये, इस तरह महाराज को सुरा दिया 
: है, इससे बड़ी सारी हानि होने की सम्भावना है।'' किन्तु 
चाद्रियों के आग्रह के कारण इस विषय में खुद वाइस- 
रांय की भी कुछ नहों चलती थी । राज! के पास से जो 
हुक्‍्स आया था वह उसे प्रसिद् करना पढ़ा। उस हुक्स 
का तात्पयें (पत्र को नक़ल, तारोख़ ८ साचे सन्‌ १४४६) 
यों थाः- क्‍ 
(-अपने राज्य में मूर्ति-पूजा बन्द करना देसाई. 
राज का फर्तेव्य हे । हि 
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२-यह बात जान कर हमें बड़ा खेद हीता है कि हमारे 
राज्य में मूति-पूजरों को इच्छानुसार धमो वार करने को 
परी स्वतन्त्रता प्राप्त है । 
३-हमारो ज्ञाज्ञा है कि सब सृतियां तोड दी जाये 
और मसूति बनानेवालें कारोगरों को सज़ा दी जावे। 
. ४-जिन लोगों ने इसाइ चसे स्वीकार कर लिया है 
सन्‍्हें विशेष अधिकार दिये जावे झौर उनते बे गा र. आदि 
न ली जावे । ः 
५-ज़कात की आनदसो का कुछ हिस्णा इंसाइ हुए 
लोगों में चावल बाँटने में ख़च किया जाथ |... 
६-परघर्मी त्ोग क्राइस्ट की मृति बनावें तो उन्हें 
 शज्ञा दो जाय । क्‍ 
. 3-इेसाइ बने हुए लोगों को घर सम्बन्धी तथा अन्य 
शिक्षा देने के लिये कॉलेज खेले जावे, और उनमें विधर्सी 
लोगों को सी इसाइ धर्म की शिक्षा दी जाय । 
८-इंसाइ बने हुए लोगों की हस पर भक्ति हो इस- 
लिये उनके साथ दया का बतोब किया जाय |... - 
इस आज्ञा से बिशप का काम बहुद हो सुगम हो 
गया । इस आज्ञा के अनुसार कास होने के लिये 


ससने अपने राज्य सें सब जगह हुक्म भिजवा दिये। 
20 
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० 
उस ने हिन्दुशों के मन्दिर गिराना आरमूम किया। 
ब्राह्मण लोग इस काम में अड़ड़ डालते थे इसलिये 
वे देश से निकाल दिये गये । राजा, विशप ओऔर 
बाइसराय इस जिवग्गें ने घ्म-प्रचार के कास सें लिखा 
हुआ हुवस दे दिया था, इसलिये पहले जो कास कोई 
सनुष्य व्यक्तिगतह॒प से करता था वह अब राजा की 
मुख्य कार्यवाही होगई । बिशप ने जो हुक्स सिजवाया 
था उसका आशय इस प्रकार हैः “राजा का हुकक्‍्स साथ सें 
शासिल कर धर्मखाले के सन अधिक्षारियों को आज्ञा 
दी जातो है कि हिन्दुओं के जो मन्द्रि पहले से तैयार 
हों खथवद॥) इस समय तैयार हो रहे हों उन सबों को 
गिरा देने का तुम्हें पूरा अधिकार और फज़े है। 
परमेश्वर के नाम से सेरी आज्ञा है कि इसके बाद 
जो अधिकारी आवे टलन्‍्हें सी इस आज्ञा का पालन , 
करना चाहिये।” पादरी पोर्टों बढ़ा विलक्षण पुरुष 
_था। वह फौजी पेशे का था, और कहर धर्मोसिसानों 
था । दोव के घेरे के समय हाथ में ऋस लेकर वह अपने 

सिपाहियों को लड़ने के लिये उत्तेजन देता फिरता था ॥ . 


अस्बदे से ऋसिस्कन पादरियों को हो सदा प्रधा- 
जता थी । बस्जदे से बतदे तक इन लोगोीं ने अनेक 
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गिरजे स्थायित किये थे । चाल, साष्टी और थाने 


में भी पीछेंगील पादरियों ने अपनी संख्या 
कायम को । गिरजे बनाना, उनके लिये जागीर. 
नियुक्त कर देना और उन जागोरों की आमसदनो 
से सन्दिर ओर इदेसाइ बनाथे हुए लोगों का 
ख़चे चलाना,-यह उनकी संख्या को योजना का 


तत्व था इंसो प्रकार छोटे छोटे गरीब बालकों के 


पालन-पोषण के लिये भी घमोदाय विभाग था। इस .. 


संस्था के द्वारा हज़ारों बालक अपने घने से श्रष्ट कर 
इसाइ बनाये जाते थे। जब कभो अकाल पड़ता था, 
अथवा अन्य सद्भूट के समय, वे लोगों के ग़रीब लड़के 
सेल लें लिया करते थे । इस प्रकार की 'बिक्रो की. 
'कीमल बालकों को उस्र के अनुसार होती थी । एक वर्ष 
के भोतर के लड़के की कीमत पोतेगाल में एक बकरे के 
बच्चें के बराबर होती थी। इस काम के दिये गाँव गाँव 
में घूमने वाले पादरो रहते थे। अकेले एक थाने शहर 
में तीन वर्ष के भोतर इस प्रकार के दुश हज़ार बालक 
सेल लेने का उदाहरण मिलता है। एक बार गोकुल- 
अष्टसो के दिन ( अगरुत सन्‌ १५६४ ) बसई को खाड़ी - 
में हिन्दू लोग स्नान के लिये गये थे, उनपर जेसुइट 
पाद्रियों ने हमला कर सार पोद को । ऐसी घटनाएं 
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पर्वाच 

बारबार हुआ करती थों; इसलिये हिन्दुओं को अपने 
आचार का पालन करना बढ़ा कठिन हो गया था। 
इधर ये क्रिश्वियन पादरी ऐश आराम और चेन 
में मस्त होकर रहते थे, और उन्हें किसो बात की 
परवाह नहीं रहती थी। इस उद्योग का परिणास 
इसके सिवा और दूसरा क्या हो सकता था? कितसे 
डी. घनवान पोतेयीज़ पुरुष और सियां मरने 
के समय शअझपनी देोलत किसी गिरजा घर में लगा 

जाते थे ॥ द 


. उस सच्य के ब्राह्मणों ने घ्मे-ख्रष्ट हुए हिन्दुओं को 
दुबारा हिन्दू घ्े में लाने के लिये अनेक प्रयत्न किये । 
ऐसे लोगों को अपने उंशपरसूपरागत चर्म में लाट 
आने के लिये वे उपदेश करते थे ; यही नहीं, बल्कि 
गोकुलअछ थी अथवा अन्य किसी सेले के समय ऐसे 
लोगों को ससुद्ृस्तान अघवबा गद्भारवाम करा कर थे 
शुद्र॒ कर लिया करते थे | ऐसे पवित्र पर्वों के ससय. 
गद्भास्नान से सम्पूे पाय जिस अकार नष्ट होते हैं : 
.ऐसाइ धसे स्वोकार करने से उस प्रकार ससरुत थापों 
का नाश नहों हो सकता, इस प्रकार का शास्ताधार जे 
सब लोगों को बताते रहते थे। ब्राह्मणों को यह यक्ति देख 
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कर पाद्रियों का क्रोच भड़क उठता था, व ब्राह्मणों 
का प्रयत्ष बंद करने के लिये थाना, बसदे, बस्बई 
आदि स्थानों को खाड़ियों और समुद्रों के किनारे 
न्‍होंने जहां तहां खम्भों सें क्रूप लगा रक्‍्खे थे। ऐसा 
' होने से ब्राह्मण लोग उन जगहों में जाकर अपने मेले 
लगाया करते थे जहां देसाइयों के ऋस नहीं लगे रहते 
थे। अन्त में देशाइये! को तकलोफ़ों से तक आकर 
उन्होंने बसई के पास जज्ूल सें एक तालाब ढूंढ़ 
. निकाला | वहां कुछ दिनों तक गुप्तहप से आक्षणों का 
. शह्दि-कार्य चलता रहा। जब उसकी शी ख़बर पोतंगोीज़ों 
को लग गई तब पोतेगोज़ सिपाहियेों ने आरक्षण पर 
हमला कर सन्‍्हें सार भगाया । उस समय एक बैरागी 
निडर होकर फौज के सासने अकेले खड़ा रह गया।. 
यह बैरागी पहले ईताइ होकर फिर हिन्दू बना था। 
इस घटना को देख कर देसाइयें का गुस्सा और भो 
 भरड़का, और उन्होंने उस जगह को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 
यही नहीं, बल्कि बहा पर गाय लार कर उसका रक्त 
खीर मांस तालाब में तथा आश पास को ज़मीन पर 
छिठ़क कर वहां को जगह अपवित्र कर दो, ( अगस्त 
सन्‌ १५६४) । सन्‌ ९३७८ ० में जेसुइट लोगों ने साष्टो 
द्वीप के देश समूचे गाँव के निवाशियें को घसे-श्रष्ट कर 
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देसाहइ बनाया । इनकी संख्या क़रोब दृुश हज़ार के थी। 
दूसरे वर्ष बांदरा में ( बम्बद के पास ) दो हज़ार 
सज्लाह ( मछली मारने वाले जो उचर कोली कहलाते 
हैं ) घममं -श्रष्ट किये गये । यदि इस प्रकार प्रतिवर्ष की 
संख्या लिखने लगें तो पूरा नहीं पड़ेगा । आश्चये लो : 
इसी बात का है कि इतनी ज़बरदुरुत संख्या हिन्दुओं 
से निकल गई तिस पर भी हिन्दू घ्मे जीता जागता 
हुआ मैजूद है। इन देसाइयों के डॉ मिनिकन फऋषसिस्कन, 
जेसुइट ओर सेश्ठ आऑगस्टाइन, ये सुख्य चार पंथ 
थे। इसी विषय में प्रयन्ष करने के लिये कासोंव 
(0०7070078) नाम का सुप्रश्िद्द पोतेगीज़ कवि सन्‌ १४४३ 
है में (हन्दुस्थान आया था । गोजआओ सें कुछ दिनों तक 
आरास से रह कर वह चोन के सकाबव नासक स्थान से 
गया। वहां से १४८९ है सें बह फिर गोआ को लेट 
आया । इसके बाद चाल में वह पठिलकवदसडिपा्े- 
मेण्ट का मुख्य अफसर था । इस प्रकार १६ वर्ष यहां क्‍ 
रह कर वह स्वदेश को लेट गया । इस कामोंस ने जो 

बढ़िया ग्रंथ लिखे वे इस समय जगद्ठिख्यात हैं ४ 
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८-पोतेगीजों की भूलों से दूसरों का 
फायदा उठाना। 

पोतेगीज़ लोगों को विशेष उन्नति सैा।लहवीं सदी के 
पहले पचास वर्षों सें थो। अआफरिजझ्ञा के दक्षिणी 
किनारे से जापान तक का सारा किनारा उनके आअधि- 
कार में था | उनका यथार्थ अधिकार व्यप्पार पर था, 
भूप्रदेश पर नहों । विस्त॒ल भ्ृप्देश अधिकार में रखने 
को उनमें शक्ति नहीं थी, और व्यापार की अधिकार में 
रखने को उनमे योग्यता नहीं थी । उनमें धघमे का 
विशेष जोश था । इसो जोश में थे मनसाना 
साहस कर सकते थे । सभो परचमसेंवालों को बे 
ओअपना शत्रु समझते थे । उनमें घमोन्धता, ऋूरता और 
चर्मे-भ्रष्टता के दुर्गण कल्पना से अधिक थे । हिन्दुओं 
से सोठा व्यवहार करने का प्रयत्न. फेवल अलबुकक ने 
कुछ किया । गासा, सेरेज़, सेक्रेर और सेजिज़स के 
क्र कृत्यों से सब लोग पागल हो उठे, और सन्‌ १४६७ 
ह० में पोतंगोज़ लोगों के विरुद्द सम्पूर्ण राजाओं कर एक 
जबरदस्त षड़यन्त्र हुआ । यदि उनमें बोरता न होती 
तो उसी समय उनका सत्यानाश होगया होता । उनसे 

. यदि तारीफ करने लायक फोईे गुण दिखाई पड़ता है तो द 
बह केवल उनकी शूरठा हो थी। सन्‌ १४४५० ई० से पोतेगएल 
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का राजा तीसरा जॉन भर गया और सेबेंशन गही पर 
बैठा । इस सेबेशन ने अपना वैभव पुनः प्राप्त करने 
के लिये ग्रेगेशज़ा को अपने पूरे शथधिकार देकर 
हिन्दुस्थान भेजा । परन्तु उससे अधिक काम नहीं 
हो सके । यदि एक सनुष्य ऋच्छा कास करता था तो. 
उसके बाद पाँच ख़राब आदमी खाकर सब फास 
गड़बड़ कर हालते थे । चैाबोसवें गवभ्नर आयेड ने 
( सन्‌ १४६७--१४७१ ) बहुत अच्छा कांरबार चलाया; 
परन्तु पिछले प्राँच वर्षो में पाँच नालायक़ ऋफ़सर 
आये | उस ससय ऐसा भय हुआ कि सारा राज्य मानों 
अभी डुबा जाता है; इसलिये सन्‌ १५७५ दई० में राजा 
- मे आयेड को फिर यहां भेजा | वह एक वर्ष के बाद 
यहीं मर गया। राजा सैबंशन सन्‌ १४१८ में सर गया, 
और पोलंगाल का राज्य स्पेन के राजः दूसरे फिलिप के 
अधिकार में आया, (सल्‌ १५८० ई०)। इस घटना का यह 
परिशाम हुआ कि पोतेंगाल को मलाई घुराद को 
किसी को परवाह नहीं रही, और स्पेन का हो प्रभाव 
सर्वोपरि रहा | सन्‌ १६४० ० में यद्यत्रि पोलेगाल देश 
स्वतन्च हो गया, परन्त उस सभ्य डच और अ ड्र्रेज़ 
लोग उनके प्रतसिस्पर्थों हो जाने से उनको रूपचों करने 
ही मेंपो्ंगीज़ों का राज्य नष्ट हो गया ॥ 
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सन्‌ १३९० है० से १६१० इं० तक बोस वर्ष में पोतो- 
गौज़ों के व्यापर को खब उजल्नति रही । उस समय 
प्रत्येक सुसाफिशें में उनके डेढ़ सी से लेकर ढाई सी 
तक जहाज़ निकला करते थे । परन्तु इस समय 
. लिस्बन से गोशझा तक प्रतिवर्ष एक जहाज़ को एक 
सफ़र हुआ करतो है, और उत्तमाशान्तरोप से जापान 
तक के सुविस्तृत राज्य में से गोआ, दूमन और दीव 
 कैबल येही तोन स्थान उनके अधिकार में रह गये हैं । 
इससे इस विषय को कहुपना हागो कि उनके राज्य का 
कैसा हास हुआ है ॥ 
. सन्‌ ११५० दे में स्पेन और पोर्तंगाल एक हुए । उस 
समय इड्लेए्ड और स्पेन को शन्नता थी, इसलिये आठ 
वर्षों सें स्पेन के जड़ी बेड़े का कचूतर निकल गया । 
; इस. प्रकार स्पेन के युद्ध में पोत्तेगाल की सज आमदनी 
' ख़चे है! जाने से हिन्दुस्थान के व्यापार में लगाने के. 
लिये पजो ही नहीं रह गई । सन्‌ १४८५ हे० में पोतेगाल 
के व्यापर का सम्पर्ण हक़ एक करपनी के हाथ बेंच 
दिया गया, और उसको भी सब आमसदुनो सरुूपेन के 
. युदहु में ख़चब हुईं । इस करूपनो के साथ सब अफसरों 
' ले शतन्नता. की इसलिये इसका भी व्यापार ठीक नहीं 
. चला । सातन्न इस करूपनी के-व्यवहार से अद्भरेज़ और 
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डच कमरूपलियां शिक्षा ग्रहण कर झपना ऋम झुचार 
सकी । पहले पोतेगोज़ क्मेचारियें का वेतन बहुत 
येड़ा हाता था। वाल्को डि गामा, आलबुकक आदि 
सनुष्य तो केवल नामवरो के लिये बाहर निरले थे, 
इसलिये उन्हें पेसे की परवाह नहीं थो । परन्तु यह . 
कौति की आशा शीघ ही नष्ट हुईं । इसलिये पैसे 
पाये बिना कोई कास करने के लिये तैयार नहीं होता 
था । पहले पहल सम॒द्र में लूट कर, अथवा जीते हुए 
शहरों में लट कर, अथवा इस देश के राजाओं से 
असन्नता से अथवा ज़बरदस्ती से इनाम लेकर, वे अपने 
खीसे भरते थे । यथार्थ में इस प्रकार जो घन मिले 
सस॒पर राजा का अधिकार होना चाहिये; परन्तु राजर 
ने लोगों का वेतन बढ़ाना स्वीकार नहीं किया, इसलिये 
वह पैसा कसेचारियों को ही मुदट्दी गरम करने लगा। 
पेतंगीज़ 'सिपाहियाों की तो अत्यंत दु्देशा थी । 
उनके अफसर अथोत्‌ कप्तान को प्रति सहिने १५ शिलिंजू 
अधोत्‌ छः रुपये लतनख़्वाह मिलतो थी, इसलिये सिपा- 
हियों के हिस्ते में केवल चावल झौर मद्लो के भोजन 
के सिवाय और अधिक नहों खाता था ॥ ही 
परन्‍त ठप ससय के पराक्रम का परस्कार भो बेसाहोी 
मिलता था । कितने हो नये प्रदेश और द्वीप ऊजड़ 


चु० का0 
[| 
पृर्वाघ 
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नहीं है। उनऊे हाथ जो लगता वही दबा लेते, तीर जो 
सन में खाता वही अनाचार व ऋश्ता का काम करते थे। 
सन्‌ १४४० दे० के लगभग यह अजाचार शन्तिम सोमा 
को पहुँच गया था। उस समय पोतेगाल के राजा के 
पास इप तरह के प्रा्थेना पत्र भेजे जाने लगें कि 
“किसी तरह तो भो इनसे हमारा छुटकारा कीजिये 


नहीं तो आगे हसारो रक्षा नहीं 


आज तक हिन्दुस्थान सें जिन सूरोपियनों ने राज्य 
स्थापित किये उनसें पोलेगोज़ों का नाम पहला है । 
इतने दूर देश के लोग यहां आकर राज्य स्थापित करे 
यह बात आरम्भ में आश्चयजनक सालम होती है। परन्‍्त 
यादि ऐतिहासिक दृष्टि से यह बांत समक लो जाय कि 
यह बात किस प्रकार चढटित हुई तो आश्वयें मानने 
का कोई कारण नहीं रहता । राज्य स्थापन करना 
एक प्रकार का अयथेग है; इसमें अनेक विधियों का 
समावेश होता है | इनमें से पोतंगोज़ों को पहले जो 
विधि अच्छी सालस हुई उसे उन्‍होंने अपनी शक्ति डे 
के अनुसार कर देखा । ससमें उनसे कई भले हुईं, और 
' कद बातों में सफलता सी भाप्त हुईं । उनके बाद अद्भू- 
रेज़ों ने जब अपना रणज्य-स्थापन्र का प्रयोग करना 
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आरस्त किया सत समय उन्हें पोर्तेगीज़ों के अनु- 
भव का बड़ा वफ्येशन हुआ । जो बातें इन्हें अयेग्य 
सालूम हुई उन्हें इन्होंने छोड़ दिया, और जो उत्तम 
सालूस हुईं उन्हें इन्होंने स्वोकार किया । इन दोनों 
राष्ट्रों के प्रयाग में जो अन्तर है वह समर रखने 
लायक़ है। इसखिये यहां पोलेगीज़-राज्य-स्थापना की 
जो हक़ोकत दी गई है उससे अकुरेजी-राज्य “रुथापना 
की तुझनः कर देखने से ऐतिहासिक विवेचन में बड़ी 
सद॒द्‌ मिल सकती है। पोतेगोज़ों के राज्य में घने को 
प्रबंलता विशेष रूप से थी; इसलिये ही पोतेगीज़ों 
का ड्राल हुआ, शतएव अड्रेज़ राज्यकतों चसे के नाद 
नहीं लगे । इसी तरह यूशेपियन पुदुणों को इस देश 
की ख्ियें के साथ शादी कर अधगीोरी प्रजा उत्पन्त 
करने से, व लब्हें मीकरियां देनी पड़ने से, पोतगोज़ों 
को कुछ भी लाभ न होकर हानि हो सठानो पड़ो, 
इसलिये अद्रेज़ें ने इस बात का रो बरकाया | अड्ढ 
रेज़ों ने इधर का व्यापार एक करूपनी के सौंप दिया, 
इससे इजुलेर्ड की ऑँगरेज़ी-राज्य-पद्धुति का विशिष्ट 
परिणाम, पोतेगीज़ों के समान, उनके शासन-काल में 
यहां दो व्यव॒श्थः पर घढित नहीं हुआ, तथा खानगो 
_ व्यापार की गहजड़ भी उन्हेंने शीचही बन्द कर दी । 
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इसी तरह फेलंथीज़ों केसे ऊपर कहे हुए ऐश आराम 
को आड्ू रेज़ों ने यहां कभी जगह नहीं दो। अपना काम 
करने के लिये गुलान मिलने से पहले पहल पोतंगोज़ों 
को बढ़ा शानन्‍्द हुआ औरर उन्हेंनने सनमका कि हस बढ़े 
फायदे में रहे । परन्तु अन्त में इसका परिणाम यह 
हुआ कि वे किसो भो कास करने के येगग्य न रहे । उन्हें 
द्रिद्रता ने आकर इस प्रकार जकड़ा कि उनको दुदंशा 
किसी से देखो नहीं जाती थो । अछ्ुरेज़ों के लिये भी 
ये सब बातें सम्भव थीं; तथापि उन्होंने इनका स्वीकार 
नहीं किया ; इशलिये ऐसा कौन सनुष्य है जो यह बात 
रुवीकार नहीं करेगा कि उन्हेंने अपने विषय म्रें बढ़ी 
ही चतुराई से काम लिया है ॥ 


ऋ्री हिन्दी-ग्रंथ-प्रसारक मशडली, प्रयाग । 


 भण्डली द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों को सूचो । 


& ० अफब काल 
हिल्दी-नवरत्त 
क्‍ २ अथाोत 
हिन्दी भाषा के नौ सर्वोत्तम कवियों के 
 आलोचना-पूर्ण चरित्र । 
क्‍ । लेखकः 
पं० गणेश बिहारो सिश्र, 
पं० श्याम बिहारो सिश्र, एस०ए०, 
पं० शुकदेव बिहारो मिश्र, बोी०ए० 
.. इस युस्तक की प्रशंसा करना व्यर्थ है। इसके लेखकों 
के नाम हो इसको उत्तसता के काफ़ी प्रसाण हैं। आाज- 
तक हिंदी भाषा सें ऐसो पुरुतक न अक्ाशित हुई थी । 
इसमें क्रम से तुलसीदास, सूरदास, देव, विहारीलाल, 
भूषण, केशवदास, सतिरास, चन्दबरदा आर हरिश्चंद्र, 


इन नौ कवियों के आाशोचना-पूर्ण चरित्र दिये गये हैं। 
कदियों के चरित्रों के शाथही साथ उनको कविता की 
विद्वुता पूर्ण समालोचना पढ़ने का लाभ पाठक इसके 
द्वारा उठा सकते हैं | साहित्य के प्रेतो लथा साधारण 
पाठकों के लिये यह पुस्तक समान लाम-दा यक है। पुस्तक 
जैसी सत्तम है बैलेही उसको छपादे व जिल्द आदि भी 
बढ़िया है। पुस्तक तेरह संदर हाफ़टोन चित्रों से सज्जित 
की गदे है। कपड़े को 'जिल्द तथा झुनहरों अक्षरों से 
ससकी शोभा और भी बढ गई है। बुकमाकर तथा कव्हर 
इत्यादि सहित ४०० पृष्ठ को पुस्तक का मूल्य भी केबल 


२॥) रक्‍्खा गया है॥ 


सरस्वतीचंद । 


. रुवर्गवासी श्रीयुक्त गोवर्धवराल साचवरास त्रिपाठी, 
बो० ए०, एलएल० बो, रत 
प्रसिद्दु गुजराती उपन्यास 
. के प्रथम भाग के पूर्वाधे का 
हिन्दी अनुवाद । कक 
इस उपन्यास को उत्तमता के संबन्ध में कुछ कहने की 
अवश्यकता नहों । सरस्वती में ओयुक्त शिवप्रसाद 


दुर्पतराम परिडत ने इसके संबन्ध में लिखा था: “इस 
समग्र पुस्तक के प्रकट होने में पंद्रह वर्ष लगे | “सरस्वती 
चंट्' ने गुजरातों साहित्य पर अविरल प्रकाश डाला 
है। पुस्तक है तो उपन्यास, परन्तु उससे ज्ञान और 
- अनुभव का सागर कहना चाहिए । कल्पना, रस, कला- 
विधान, भाषा-गोरव आदि का उच्नत स्वहूप इस ग्रल्थ 
में मिलता है। घने, समाज, राजनीति आदि अनेक 
गंभोर दिययों पर उसमें बड़ी हो योग्यता से चर्चा को 
गई है। फिर भी ख़ूबी यह है कि पुस्तक के स्वारस्य में 
कुछ भी बाधा नहीं आई । राजा से लेकर रंक तक, 
विद्वान्‌ से मूर्ख तक, आबालबठु, ख्रोपुरुष सभी उसे पढ़ 
कर असाधारण लाभ उठाते हैं। गुजरातियों को इस 

ग्रन्थ ने रसज्ष, विचारशोल और कल्पना-प्रिय बना दिया 
क्‍ है। इसने बहुतों के जीवन में उमंग और उत्साह भर 
दिया है; बहुतों के जोवन-क्षेत्र में उच्चाशय का बीज वो 
दिया है; बहुतों के अभिलाषों को ख़ूब उत्कठ बना दिया _ 
है; कितने ही विपथ-गएमियों को उन्नत पथ दिखाया 
है; बहुतों के शुष्क जीवन को रसाप्लुत किया है; बहुत 
कौन कहे, गुजरात के नवीन युग का यह महाभारत है। 
जब तक गुजराती भाषा का अस्तित्व रहेगा, तब तक 

'शरस्वतीचंद्र' उपन्यास भो विद्यमान रहेगा इस में कुछ 


भी सब्देष नहों । इस ग्रग्थ ले इसके लेखक को अमर 
कर दिया” । इससे अधिक इसको प्रशंसा सें क्या कहा 
जा सकता है ? यह ग्रज्थ अगगरेज़ी से युग-निरमोता 
( क्ण्णा-णब्रांयंा& ) कहर गया है। कहते हैं इसने गुज्ज- 
रात के जीवन की पलट दिया है। चार भागों में यह - 
सम्पूर्ण किया गया है। एक से एक भाग उत्तम है। इसी 
के प्रथम भाग के पूर्वांध का यह हिन्दी अलुवाद है। 
मूल पुस्तक से इस में यह् अधिकता है कि यह सचित्र 
है। सुन्दर कागज़ तथा सुन्दर जिलद से सुशोमित। 
पृष्ठ-संख्या ऋलुदत्ण दो सी--सूल्य १॥) 


/॥0“ औग. हज हक । 
९७४४४ ४६ । 


_ श्रीयुतत रकोन्हुइअ४थ टमेर का नास इस देश - 
की पठित समाज में भली भाँति परिचित है। आप 

एक प्रसिद्ठु विह्ालू, वक्ता ठथा वेंगला भाषा के एक 

मामिक उत्कृष्ट लेखक हैं। बंगला भाषा सें आपने अनेक 
पुस्तक लिखी हैं । यह घुर्वक आप हो की 'समाउ! 
नासक एक पुस्तक का हिन्दी अलुचाद है। यह पुस्तक 
हिन्दी संसार में अपने ढंग को एक नद्ढे वस्त है। ससाज- 
सम्बन्धी अनेक विषयों पर इसमें वैज्ञानिक रोति 


सेस मिबच्च लिखे गये हैं । एष्ठ-संख्या १७४--- 
सूज्य 


ठोंक पीठ कर वेद्यराज, 


अथवा 
विचित्र जेद्यराज । 


. हिन्दी-जाहित्य में ऐसर पुस्तकें प्रायः बहुत कस देखने 
में झायी हैं जिनमें साब्य रोति से हती व सज़ाक किया 
गया हो । साहित्य में हास्य रस का मिमोण इस शभि- 
झ्राय से न किया गया था कि लोग उसके द्वारा लाभ न 
उठाते छुए हानि जहेँ, किन्तु वह इस अभिप्राय से किया 
गया था फिलोग सस्य, विनोद-पूर्ण साहित्य का अवलो- 
कन कर अपना सानसिक क्लेश दूर करें । फ्रांस के असिद्ध 
माठदककार भोलियर ने इस प्रकार के कहे नाटक फ्रेंच 
भाषा में लिखे हैं। इनमें से (दि डॉकुर इन रुपाइट ऑफ 
हिमसेल्फक ([79 00009 77 87॥9० 0 977४8०॥) चासक 
नाटक बहुत उत्तन समझा जाता है। इसी का अनुवाद 
ज्रीश्त हरिनारायण झापतटे ने मराठी भाषा में 


किया है। मस्तृ॒त पुस्तक इसो युस्तक के आधार पर लिखी 


गई है । हस यह कहने का साहस करते हैं कि जो इस 
पुर्तक को पढ़ेंगे वे अवश्य कुछ समय के लिये अपने 
जिन्ता क्लेशादि को भ्रूल कर मानसिक प्रसक्नता का 
सुखानभव करंगे। साथ हो में सामशजिक उपदेश भी 
प्राप्त होगा । पुस्तक्ष में बहुत कुछ परिवदन करके इध 
अदेश की सामाजिक दुशा के अनुकूल उसे बनाने का 
प्रयज्न किया गया है। एछ-खंख्या १६० | पुस्तक की भाषा 
भो बहुत सरल रक्खी गदे है--सूल्य ।5) 


